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आला हज़रत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैहि के अकसर 
इफादात ख़ालिस इल्‍मी व तहकीकी हैं उनके बहुत से इस्लाही मज़ामीन में भी 
इल्मी रंग नुमायाँ है । फारसी इबारत का तो वह तर्जुमा करते ही न थे क्योंकि 
उसे उर्दू का दर्जा देते, इसलिए कि उनके दौर में फारसी ज़्यादा राइज थी कोई 
साहबे इल्म घराना फारसी से बमुश्किल ही खाली होता। 

अब दौर बदला फारसी व अरबी की जगह उर्दू व अंग्रेजी ने ले ली। 
मज़ाक भी इल्‍्मी के बजाये सतही हो गया, इल्मी व तहकीकी किताबें तो कुजा 
उमूमन लोग तारीखी व अदबी किताबें भी नहीं पढ़ते अफसानों और नाविलों की 
तकरीबन हर घर में हुकूमत नज़र आती है| 

जो लोग इस्लाही व इल्मी किताबें पढ़ते हैं उनका भी इल्मी मज़ाक कोई 
ज़्यादा बुलन्द नहीं होता आखिर वह भी तो इसी माहौल में रहते हैं माहौल ही की 
हैरतअंगेज तासीर का नतीजा है कि बेश्तर उलमा में भी जौके इल्म व तहकीक 
नहीं मिलता जो उनका हक है अवामम चीख़ुरं अवाम ही हैं, इन हालात के पेशे 
नजर फाजिले बरेलवी अलैहिर्रहनलकककादात आम करने के लिए जरुरी है 
कि उन्हें मज़ाके आम के मुताब्रिक॒सहल और आज़ान/बनाकर पेश किया जाए। 

बिरादरे मोहतरम मौलाना अब्दुल मुबीन साहब नोअमानी इस खुसूस में 
भी पेश-पेश नज़र आते हैं | उन्हीं ने हुकूंके वालिदेन की जदीद तरतीब पेश की 
है-जो रिसाले मुबारका 'शरुल हुकूक लितरॉहिल उक्कूक"वगैरह की'तैस्हील 
वतौजीह है | मुहिब्बे मोहतरम की शाया कार्दा तरतीब (इशॉदाते आला हज़रत) 
भी यही नोअय्यत्त रखती है-इसी सिलंसिले की एके कैड़ी हुँकूकें औलाद है 
जिसका असले नाम 'मशअलहुल इर्शाद इला हुकूकुल औलाद था, उसमें 
अगरचे उन्होंने कोई तौजीह व तस्हील नहीं की है मगर पैराग्राफ की तबदीली 
और नये तरीके पर शुमारे हुकूक लगाकर और आम फहम नाम रख कर पूरी 
किताब नई बना दी है, मज़ीद बरआं हाशिये में बाज मुश्किल अल्फाज़ के मानी 
भी लिख दिये हैं कुदीम मतबूआ ” मशअलवुल ड्र्शाद' से अगर तरतीबे नोअमानी 


का मुकाबला किया जाये तो इफादियत व मकबूलियत में नुमायाँ फर्क महसूस 
होगा- 

मुहम्मद अहमद भीरवी मिस्बाही 

मदरसा अर्बिया फैज़ुल उलूम 


मोहम्मदाबाद, गोहना, मऊ 
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वह था जबकि एशिया बर्रे आजम के बेश्तर मुमालिक 
जबान फारसी थी और आलमी राब्ते की ज़बान अरबी | उस 
केताबें अरबी व फारसी में तस्नीफो तालीफ की जाती थीं 
साथ इल्‍्मी इन्हितात पैदा हुआ और अंग्रेज अपनी 
शैयों में कामयाबहुए | उनकी कामयाबी ने यह गुल खिलाया 
शिया से धीरे-धीरे फारसी रुख्सत हो गई उसकी जगह नई पैदा 
दूँ ने ले ली और आलमी राब्ते की जबान अरबीं की जगह 
त्री हो गयी उसके बाद तस्नीफो तालीफ का काम उर्दू में किया जाने 
लगा | मगर अब जबकि इसके साथ भी इन्हिताती हादसा पेश आ रहा है 
"वरों की कुव्वते फिक्र करवट लेने पर मजबूर हो गयी और 
नीफो तालीफ का काम सुबाई और इलाकाई जबानों में करने 


उसी की पता भी है | जिसको मुहसिने 

गत हजरत हाफिज परुद्दीन रज़वी बानी रजवी 

घर, दिल्‍ली की ब्गेशिशोप्से (ऑ्फ॑त्तंकेंगहिन्दी लिपि में पहुँचाई जा 

का सिर्फ र॒स्मुल ख़त बदला गया है न कि जबान जिससे 

हम इसी तरह लोगों का रिश्ता उर्दू ज़बान से काइम रहे,मुमकिन 

कौमे मुस्लिम को अपना भूला हुआ सबक याद आजायै-आमीन 
वि जाहि नवीइल करीम सलल्‍्लल्लाइ तआला अलैहि वसलल्‍्लम- 

फूकृत: 
डा.मौलाना सिराज अहमद कादरी बस्तवी 
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इर्शादे रब्बानी है कि +- 
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(7६/-9 ५२ )) 
और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके सिवा किसी को न पूजों 
और माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक करो अगर तेरे सामने उनमें से एक 
या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जायें 422 ५५ गल्बा हो आजा में कुव्वत न रहे 
और जैसा तू बचपन में उनके क॒त था ऐसे ही वह बुढ़ापे में तेरे 
पास नातवां रह जायें) तो शत १ पं, कहता (यानी ऐसा कोई कलिमा 
204 00000 20| 
ज़बानसै ननिकालना जिससे ये समझा जाये कि उनकी तरफ से तबीअतत 
मैं कुछ गिरानी है) और उन्हें न झिड़कना, और उनसे ताजीम की बात 
कहना (और हुस्ने अदब के साथ उनसे खिताब करना और उनके लिए 
आजिजी का बाज़ू बिछा नर्म दिली से) यानी ब-नर्मी व तवाज़ोअ पेश आ 
और उनके साथ थके वक्त मैं शफ़कृत व मुहब्बत का बरताव कर कि 
उन्होंने तेरी मजबूरी के वक्‍त तुझे मुहब्बत से परवरिश किया था और जो 
चीज़ उन्हें दरकार हो वह उन पर खर्च करने में दरेग न कर और अर्ज़ कर 
ऐ मेरे रब तू इन दोनों पर रहम कर जैसा कि इन दोनों ने मुझे छोटेपन में 
पाला, (मुद्ुआ ये हैं कि दुनिया में बेहतर सुलूक और खिदमात में कितना 
भी मुबालिया किया जाए लेकिन वालिदैन के एहसान का हक अदां नहीं 
होता इसलिए बन्दे को चाहिए कि बारगाहै इलाही में उन पर फुज़लों 
रहमत फरमाने की दुआ करे और अर्ज करे कि ऐ मेरे रब मेरी खिदमतें 
इनके एहसान की जज़ा नहीं हो सकतीं तू इन पर करम फ्रमा कि इनके 
एहसान का बदला हो, 


£/$$:$:$/$ 6: $$:$/$/$/ 6 $$::+/+ 47405 % 48:82 5. 3.8 +0, 3: 











शि आधा आर 8 2 आ 28 26 2६ 2६ 2६ 2€ 26 ॥€ 36 36 3€ 36 औ€ 








अल 2६2४2६४282822262626 2626 2६ 











फुवाइद: 

]-- माँ-बाप को उनका नाम लेकर न पुकारे यह खिलाफे अदब 
हैऔर इसमें उनकी दिलआज़ारी है लेकिन वह सामने न हों तो नाम लेकर 
उनका जिक्र जाइज़ है। 

2-ममॉँ-बाप से इस तरह कलाम करे जैसे गुलाम व खादिम आका 
से करते हैं। 

3- आयत ४६६३/<) से सबित हुआ कि मुसलमान के लिए 
रहमत व मगफिरित की दुआ जांड्ज़ और उसे फाइदा पहुँचाने वाली है। 
मुर्दों के इसाले सवाब में भी उनके लिए दुआए रहमत होती है | लिहाजा 
इसके लिए यह आयत असल है। 

4-वालिदैन काफिर हों त्तो उनके लिए हिदायत व ईमान की दुआ 
करे कि यही उनके हक्‌ में रहमत है (कनजुल ईमान वतफ्सीरे ख़ज़ाइनुल 
इरफान) एक दूसरी जगह बनी न्द्क तु से अपने अहद को याद दिलाते 
हुए खुदाए तआला ने इर्शाद न । 58५65 

०७५७॥१५६८३:2७७७४०७॥७/६१०४:४४०७४-० ६ 
और जब हमने बनी इसराईल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी 
को न पूजो और मॉ-बाप के साथ भलाई करो।. (त्ुमा रज़बिया) 

इस आयत और इसकी पहले वाली आयत में अल्लाह तआला ने 
अपनी इबादत का हुक्म फ्रमाने के बाद वालिदैन के साथ भलाई करने 
का हुक्म दिया, इससे मालूम होता है कि वालिदैन कि ख़िदमत बहुत 
जरूरी है | वालिदैन के साथ भलाई के यह मानी हैं कि ऐसी कोई बात न 
कहे और ऐसा कोई काम न करे जिससे उन्हें ईज़ा हो और अपने बदन व 
माल से उनकी खिदमत में दरेग न करे | जब उन्हें ज़रूरत हो उनके पास 
हाजिर रहे | 

मसाइल १- अगर वालिदैन अपनी खिदमत के लिए नवाफिल 
छोड़ने का हुक्म दें तो उनकी खिदमत नफ्ल से मुकुद्दम है। 

2- वाजिबात वालिदैन के हुक्म से त्तर्क नहीं किये जा सकते | 
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अर रह अं 


रे फे साथ एहसान के बाज तरीके जो अहादीस से साबित हैं 
-- तहे दिल से उनके साथ मुहब्बत रखे | 
2- रफ्तार व गुफ़्तार में नश्स्तो बरखास्त में अदब लाज़िम जाने | 
3- उनकी शान में त्ाजीम के अल्फाज़ कहे | 
4- उनको राज़ी करने की कोशिश करता रहे । 
5- अपने नफौस माल को उनसे न बचाये | 
6- उनके मरने के बाद उनकी वसीयतें जारी करे | 
7- उनके लिए फातिहा, सदकात, तिलावते कुरआन से इसाले सवाब 
करे | 
8- अल्लाह तआला से उनकी मग़फिरित की दुआ करे । 
9- हफ़्तावार उनकी कब्र की जियारत करे | 
(तफ्सीर फत्हुल अजीज, खज़ाइनुल इरफान) 


आयत्त-3 एक है 5 जगुह्न, [न के साथ हुस्ने सुलूक की इस 
तरह ताकीद और हुक्म हुक्म 


))॥4॥9/64। #ओऔऱक्लुनिया में अच्छी तरह उनका 


७) साथ दे | 
आयत-4 एक और जगह खुसूसन वालिदा की तकालीफ को 
याद दिला कर एहसान का हुक्म फ्रमाया जा रहा है। 
45&&25७:55555:5/60:5|225/920८50५७६558 
3० 5/:52£62.9722:%6# 
और्‌ हमने आदमी को हुक्म किया कि अपने माँ बाप से भलाई करे, उसकी 
माँ ने उसे पेट में रखा तकलीफ से, और जना उसको तकलीफ से और उसे 
उठाए फिरना और उसका दूध छुड़ाना तीस महीने में है। 
वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक का मामला सिर्फ जाइज हदों तक 
होना चाहिए ऐसा नहीं कि उनकी दिलदारी के लिए ग़लत और गैर शरओऔी 
इक्‌दाम भी रवा समझ लिया जाये, इस सिलसिले में कुरआन की वाजेह 
हिदायत मौजूद है इर्शादे बारी है। 
3,8/805॥5509८/5%६..<54५200250: ६599 
4० 5 की] ८८०५5४५७ ० | 24 25/0४ ७ 
है :$$:$:$:$/:$:+/-$/$:+/ 2 +/:+/:+//%/ 4 $/०$. 
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है एके वालिदेन कई अर अर जे. 2.6 ओह अर उप आई आई आर आओ 
और हमने आदमी को ताकीद की अपने माँ--बाप के साथ भलाई की और 
अगर वह तुझसे कोशिश करें कि तू मेरा शरीक ठहराये ज़िसका तुझे इल्म 
नहीं त्तौ उनका कहना न मान- (कन्जुल ईमान) 

इस आयत का शाने नुज़ूल ये है कि हजरत सअद इब्ने अबी 
वक्‍्कास रजियल्लाहु तआला अन्हु जो साबिकीन अव्वलीन सहाबा में से 
थे और अपनी वालिदा के साथ अच्छा सुलूक करते थे | जब इस्लाम लाये 
तो आपकी वालिदा हमनह बिन्त अबू सुफियान ने कहा तूने यह क्या नया 
काम किया? खुदा की कुसम अगर तू इससे बाज़ न आया तो न मैं खाऊं 
न पियूँ यहां तक कि मर जाऊँ और तेरी हमेशा के लिए बदनामी हों, और 
तुझे माँ का कातिल कहा जाये फिर उस बुढ़िया ने फाका किया और एक 
शबाना रोज़ (रात व दिनभर) न खाया नपिया न साये में बैठी इससे जईफ 
हो गई | फिर एक दिन रात और इसी तरह रही-तब हज़रत सअद उसके 
पासआए और फरमाया ऐ माँ! अगर तेरी ी जानें हों और एक-एक करके 
सभी निकल जायें तो भी गए । ) छोड़ने वाला नहीं तू चाहे 
खा चाहे मत खा, जब वह की तरफ से मायूस हो गयी तो 
खाने पीने लगीं उस पर अल्लाह तंआाली नि यह आयते पाक नाजिल 
फरमाई और हुक्म दिया कि वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक किया जाये, 
अगर वह कुफ्र व शिर्क का हुक्म दें तो न माना जाये क्योंकि ऐसी इताअतत 
किसी मखलूक की जाइज नहीं जिसमें खुदा की नाफरमानी हो ।(ख़ज़ाइन) 


६४77]75॥ 





आई, 


वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक और उनके हुक्हूक की निगहदाश्त 
से मुतअल्लिक हुजूर सय्यदे आलम सल्‍लल्लाहुतआला अलैहि वसल्‍्लम 
इर्शाद फरमातै हैं। 
१- हदीस 
08244: &65६80॥52%55 37 
४3॥5260506%0926:%&05287/:2:5%5 
52052090:26%6:208 ८0355 2%5%54%6 
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हजरत अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर 
अकदस सल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया-ख़ाक 
आलूद हो उसकी नाक, फिर खाक आलूद हो उसकी नाक, अर्ज किया 
गया किसकी या रसूलल्लाह? फ्रमाया उसकी जिसने बूढ़े मा-बाप या 
उन दोनों में से एक को पाया फिर जन्नत्ती न हुआ, यानी उनकी खिदमत 
नकी न किसी और तरह उनकी ख़ुशनूदी हासिल की जिसके सबब वह 
जन्नत का मुस्तहिक होता | इस वईदे शदीद से मां-बाप की नाफरमानी 
करने वाले सबक हासिल करें और अपना अन्जामे बद मालूम कर लें | 
(मिश्कात शरीफ, अस्सहुलमुताबेअ) 








2-हदीस 
552४%:5/58५४७॥935%65% 355 :॥4260<5 
अब ३ 22223 52६४-52: ८2७८.» 
छल ॥86४5५४ 
बॉडी 


हुजूर मुहसिने इन्सीजियतिसिल्लैल्लीहु अलैहि वसललम फरमाते 
हैं वालिदैन की नाफरमानी से बचो इसलिए की जन्नत की खुश्बू हज़ार 
बरस की राह तक आती है और वालिदैन का नाफरमान उसकी खुश्बू न 
सूंघ सकेगा और इसी तरह रिश्ता तोड़ने वाला, बूढ़ा जानी तकब्बुर से 
अपना इजार (तहबन्द,पाजामा वगैरह) टखनों से नीचे लटकाने वाला भी 
जन्‍्नत्त की ख़ुश्बू न पाएगा |उसके बाद हुजूर ने फ्रमाया बिला शुब्हा 
किब्रियाई तो सिर्फ रब्बुल आलमीन ही को लाइक है। 
3--हदीरः 

2&4&55:%2%528 2७338 ५४५0 ०५७ 
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हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रजियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं 















हे 


कि रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया की 
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कबीरा गुनाहों से यह भी है कि कोई शख्स अपने वालिदैन को गाली दे | 
सहाबा ने अर्ज़ किया या स्सूलल्लाह क्या कोई अपने वालिदैन को भी गाली 
देता है? हुजूर ने फरमाया-हां जबकि वह किसी शख्स के माँ-बाप को 
गाली दे और जवाब में वह उसके माँ--बाप को गाली दे | गोया उसने खुद 
ही अपने माँ-बाप को गाली दी। (मिश्कात शरीफ) 
4-हदीस 
90॥5%0005:20606%८0%6969%8:%3७ 
2&॥8225698&60 26 6.2:9825%:8:2/:5/:6 
450५) 98955 8८2॥8%258 
(४ ०7६७१ 
हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह 
के रसूल सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने फरमाया तीन दुआएं ऐसी हैं 
जिनके मकबूल होने में कोई आओ जिद ज़लूम की दुआ, और मुसाफिर 
की दुआ, और बाप की अपने --दुआ। 
लिहाजा औलाद कौचौहिएँकिंहमैंशी एसी हरकत से परहेज करे 
जिसके सबब वालिदैन को उसके हक में बद-दुआ करनी पड़े और 
वालिदैन को भी हत्तल-इमकान उन पर बद-दुआ करने से बचना चाहिए 
वरना मकबूल होने पर खुद ही पछताना पड़ेगा जैसा की मुशाहिदा है। 
5-हवीस ह 
05::5५:62७4%|65%॥2%2802६७/६ 
8580822%॥-650 4428: 5)55 50 ५४505 
:5-226958%/%0575288 555 २६ 
एक 2200० 8 ७::70.७.) -"ऋछिआाश। 
हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्‍्हुमा से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमाया जो भी इताअत 
शिआर फरजन्द अपने वालिदैन को एक बार निगाहे मेहरो रहम से देखे 
अल्लाह त्आला उसके बदले एक मकबूल हज लिखेगा। लोगों ने अर्ज 














किया या रसूलल्लाह ख्वाह हर दिन सौ बार देखे | फरमाया हाँ अल्लाह 


कई हुकूते वालिदेन ,ई अर अर अर अ। 0:26 आह आआ 2 आ£ 222६ ३ 
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बहुत ० और त्तय्यब है। 
6-हदीस 
407706264:29॥623,४9%0५:८७६ 
8%#590५8॥:%87&72:6:06%0॥0# 
(७/४४॥५.) ७525 +20:550:5)9॥| 
हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है 
कि हुजूर अक॒दस सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद 
फ्रमाया कि बड़े गुनाहों में से :- 
१- अल्लाह तआला के साथ शिर्क करना | 
2- बालिदैन की नाफुरमानी करना |* 
3- किसी जान को बिला वजहे शरओ॥ क॒त्ल करना | 
4- झूठी कुसम खाना है | (|ग्िशकात शरीफ) 
7-हदीस ५ है के 
5005-20628 ५४४8७७८७ ७७ 2६ ५५६ 
58:06 2४07 460 5/:606% 5 
55 5&0५2525550<56:8536: 05562 
(2५०७४). -॥+/४५७६४०/०:७४४ 
हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि हुज़ूरे 
अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फुरमाया कि बिला 
शुब्हा कियामत के दिन सबसे ज़्यादा अजाब वाला वह होगा जिसने किसी 
नबी को कत्ल कर दिया या जिसको किसी नबी ने कृत्ल किया हो, या 
जिसने अपने वालिदैन में से किसी एक को कृत्ल किया हो और तस्वीर 
खींचने वालों को और उस आलिम को भी सबसे ज़्यादा अज़ाब होगा 
जिसने अपने इल्म से नफा न हासिल किया। (दुर्रे मन्शूर) 
8-हदीस 5842 65% 59 ४#00:522%७* 
#538% 05552: 5.25 %॥25७% 
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>&|5७/2 
रसूले अक्रम सल्‍लल्लाहुतआला अलैहि वसल्‍लम की खिदमते अकदस 
में हाजिर हुए और अर्ज किया या रसूलल्लाह यकीनन मेरे वालिद बहुत 
बूढ़े हैं जो हज व उमरा और सफर की त्ताकृत व क़ुव्वत नहीं रखते इर्शाद 
फरमाया तुम अपने बाप की तरफ से हज व उमरा करो | [गिश्कात/ 
9-हदीस १ ना 2॥. 0२2 कटन्लरट है. 30 2. 
&£ग34::8५%४2:8262:<%:/< 
#<:&8/ 03:80: 34६24 


3<>089906:205<05065:#5247% 6५% 
(७:5.29७.) -७४४७208:%20892७ (५ रथ 
हज़रत इब्ने उमर रजियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि 
हुजूर अकदस सल्लल्लाहु तः लहर /वसल्लम की खिदमते अकुदस 
में एक शख्स आया और उसने अच या रसूलल्लाह मुझसे एक बड़ा 
गुनाह हो गया है क्या मेरी तीकीफेयूलै/हीसिंकेती है? हुजूर ने फरमाया 
क्या तेरी मां है? अर्ज किया नहीं, फिर फरमाया क्या तेरी कोई खाला है? 
अर्ज॑ किया हाँ फरमाया तू उसके साथ हुस्ने सुलूक कर। (मिशकातु) 
इससे मालूम हुआ कि माँ या खाला के साथ हुस्ने सुलूक करने की 
वजह से बहुत से गुनाह माफ हो जाते हैं और इसकी वजह से नेकियों की 
तौफीक मिलती है। 
0-हदीस 
&/5202%/0/6<08 9६४४5 5254-2७ ७० 
८72७७ 5200॥05:४0%27:60:60 
हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है 
कि रसूले पाक सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फुरमाया 
उस शख्स ने अपने वालिद के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जिसने अपने 
चालिद को तेज नज़र से देखा यानी निगाह से नाराजगी का इजहार 
कया मद उ22522806022७% 6:७६ 
१-हदीर 
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हजरत अबू रजीनओकैली रजियल्लाहुअन्हु से रिवायत है कि वह | 


अं अह हे अर आह अर अर आह अर अर अर अर अर और अर अर अर अर अर अर अर 
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औ# ह॒क़के वालिटेन आह आह अध ह। 38 अर न्‍ हू 
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'जियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूरे अनवर 
इर्शाद फरमाया जो चाहे कि खुदा 
॒॥्रैर उसका रिज़्क्‌ बढ़ा दे तो उसको 
चाहिए की अच्छा सुलूक करे और अपने रिश्तेदारों 
से तअल्लु 













हदीस ><८ 2. 
2ह4ास ((#705206808220/6505262:४ 3७6 
22356 26॥८3088:2 :44:6305%8॥4& 


[2८६६६ है, 8 848#0%5%5:585% 
43255. 9४० 8 ३. 28 5%.5368 (६.८4-५ 
७77 ००७७४ ४४६४३ 20६ ..203.26 ५) 
हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले 
मुकृदस सल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि बसल्लम ने फ्रमाया तुम दूसरों की 
औरतों से परहेज कर्‌के पाक दामन हो जाओ ऐसा करने से तुम्हारी औरतें 
पाक दामन रहेंगी और अपने बापों के साथ हुस्ने सुलूक करो ऐसा करने 
से तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक करेंगे -और जिस शख्स के पास 
उसका भाई माज़रत (माफी) चाहता आयें तो उसको माज़रत कुबूल कर 
लेनी चाहिए वह हक्‌ पर हो ख़्वाह नाहक्‌ पर अगर किसी ने ऐसा न किया 
(यानी माज़रत कबूल न की) तो वह मेरे हौज़े कौसर पर न आये यानी 
उसको मेरे हौज़े कौसर से सैराब होने का हक नहीं | 

(उुस्तदारिक हाकिम) 

मुहम्मद अब्दुल मुबीन नोअमानी कादरी 

ख़ादिम दारूल उलूम कादरिया, चिरैया कोट, मऊ 
यकुम रमजानुल मुबारक हिजरी 4403 
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का 


इस आयते करीमा में रब् 


ताकीद फरमा कर माँ कौ फिरैंर 





की शुक्र-गुजारी की । 













और हमने ताकीद की 
आदमी को अपने माँ-बाप के साथ 
नेक बर्ताव की, उसे पेट में रखे रही 
उसकी माँ तकलीफ से और उसे 
जना तकलीफ से और उसका पेट 
में रहना और उसका दूध छुटना 
7 बीस महीनें में है। 
इज्जत ने माँ-बाप दोनों के हक्‌ में 
ली करके गिनाया और उसकी 





उन सख्तियों और तकलीफों को जो उसे हमल व विलादत और दो बरस 
तक अपने ख़ून का इत्र पिलाने में पेश आईं जिनके बाइस उसका हक बहुत 
अशद व आज़म हो गया शुमार फरमाया | 

इसी तरह दूसरी आयत में इर्शाद करता है। 


अंडे पक कक्ष ताकीद की हमने आदमी को 

4९०१५०८८३॥४:5४3 उसके माँ--बाप के हक्‌ में, पेट में 
3५४530£6८5544(:455 रखा उसे उसकी माँ ने सख्ती पर 
४५ ७७५५३ सख्ती उठाकर और उसका दूध 
री प छुटना दो बरस में है यंह कि हक्‌ 

2 मानमेराऔर अपने माँ-बाप का ।' 


) 


3. इस आयात की तफ़्सीर में हज़रत सुफियान इब्न निया ने फरमाया कि 
जिसने पंजगाना नमाज़ें अदा कीं वह अल्लाह तआला का शुक्र बजा लाया और 
जिसने पंजगाना नमाज़ों के बाद वालिदैन के लिए दुआयें कीं उसने वालिदैन 


(खज़ाइनुल इरफान) 
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 हुक़के 





+ बालिदेन है अ अर अर अे। 28 अं अर अर आई आह आई आह आह आह के 











जलील के स 
माँ-बाप का" यह 
हक बाप के ह 

१- उम्मुल मोमिनीन 
फरमाती हैं| 
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वसलल्‍्लम फरमाते हैं। 








हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु 


%24>7 2 7>44#शधा 


है माँ-बाप के हक की कोई इन्तिहा न रखी कि उन्हें अपने हक्के 
र किया" फ्रमाता हैं शुक्र 
नं आयतें और बहुत सी हदीसें दलील हैं कि माँ का 


ला मेरा और अपने 





रत सिद्दीका रज़ियललाहु तआला अन्हा 





मैने हुजूर अकदस सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज की 
औरत पर सबसे बड़ा हक॒ किसका 
है? फ्रमाया शौहर का मैंने अर्ज़ की 
और मर्द पर सबसे बड़ा हक किसका 
है? फरमाया उसकी माँ का | 
तआला अन्हु फ्रमाते हैं । 
शख्स ने खिदमते अकदस 
छ्छः पुरनूर सलवातुल्लाहि 






#त॑ऊऔलिस्‍[वसलामुहू अलैहि में हाजिर 


होकर अर्ज की या रसूलल्लाह 
सबसे -ज़्यादा कौन इसका 
मुस्तहिक है कि मैं उसके साथ नेक 
रिफाकृत करूँ? फ्रमाया तेरी माँ 
अर्ज की फिर? फरमाया तेरी मां, 
अर्ज की फिर? फरमाया तेरी माँ 
अर्ज़की फिर ? फ्रमाया तेरा बाप | 

(ुख़ारी व वुस्लिग) 


3- तीसरी हदीस में है रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि 


मैं आदमी को वसीयत 
करता हूँ, उसकी माँ के हक्‌ में । 
वसीयत करता हूँ उसकी माँ के 
हक में, वसीयत करता हूँ उसकी 
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कट नस 










_ 09.०] 
जयादत के यह मानी हैं कि खिदमत 





खदमत्त करे फिर बाप 
यहकि अगर वालिदैन में बाहम आपस में तनाज़ा 
कर मआजअल्लाह बाप के दर पै इंजा 
न्‍ या उस प्र किसी तरह दुरूश्ती (सख्ती) करे या उसे जवाब दे या बे 
अदबाना आँख 











अज्ज व जल्त 


की मअसीयत (नाफ्रमानी) में न बाप 
#. तो उसे माँ या बाप में से किसी एक का ऐसा साथ देना हरगिज जाइज 
हहीं। वह दौनों उसकी है 35६ अं हैं जिसे ईजा देगा दोजख का 
मुस्तहिष वल अयाज़ु ब्ल्लिह्रीआला | 

मअसियते खालिक् पें कक्रिक्ी क्री छब्ब॒प्षत नहीं अगर मसलन माँ 
क हती है कि यह बाप को किसी तरह का आजार (तकलीफ) पहुँचाये यह 
नहीं मानता तो वह नाराज होती है, होने दे और हरगिज़ न माने | ऐसी ही 
बाप की तरफ से मां के मामले में उनकी नाराजियां कुछ काबिले लिहाज़ 
हाँगी कि यह उनकी निरी ज़्यादती है कि उससे अल्लाह तआला की 
नाफरमानी चाहते हैं बल्कि हमारे उलमाए किराम ने यूँ लकसीम फ्रमाई 
कि खिदमत में माँ को तरजीह है जिसकी मिसालें हम लिख आये हैं और 
ताज़ीम बाप की जाइद है कि वह उसकी माँ का भी हाकिम व आका है 
(रिमा फिल हहिन्दीया) 


















।-सबसे पहलाहक॒ बाद मौतउनके जनाजे की तजहीज व .गुस्ल 
व कफ्‌न व नमाज़ व दफन है, और इन कामों में सुनन व मुस्तहिब्बात की 
रिआयत जिससे उनके लिए हर खूबी व बरकत व रहमत व उसअत्त की 
उम्मीद हों | 
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:9 व की. 











2- उनके लिए दुआए इस्तिगफार हमेशा करते रहना उससे कुभी 
गफलत न करना | 

3३- सदका व खैरात व आमाले सालेहात का सवाब उन्हें पहुँचाते 
रहना हस्बें ताकृत इसमें कमी न करना, अपनी नमाज़ के साथ उनके लिए 
भी नमाज़ पढ़ना अपने रोज़ों के साथ उनके वास्ते भी रोज़े रखना बल्कि 
जो नेक काम करे सबका सवाब उन्हें और सब मुसलमानों को बख्श देना 
कि उन सब को सवाब पहुँच जायेगा और उसके सवाब में कमी न होगी 
बल्कि बहुत तरक्कियां पाएगा। 

4- उन पर कोई कर्ज किसी का हो तो उसके अदा करने में हद 
दर्जा की जल्दी व कोशिश करना और अपने माल से उनके कर्ज अदा होने 
को दोनों जहाँ की सआदत समझना | आप क़ुदरत न हो तो और अजीज़ों, 
करीबों, फिर बाकी अहले खैर से उसकी अदा में इमदाद लेना। 

5- उन पर कोई कर्ज रह गया हो तो बक्दरे कुदरत उसकी अदा 
में सई (कोशिश) बजा लाना, ््र्धी न क्रो हो तो ख़ुद उनकी तरफ से हज 
करना या हज्जे बदल कराना जकौत या उश्र का मुतालबा उन पर रहा 
हो तो उसे अदा करना नम गौरी वीकौ हों तो उसका कफ़्फारा देना 
व अला हाज़ल कियास हर तरह उनकी बराअते जिम्मा मे जिद्दो जहद 
करना। ि 

6- उन्होंने जो वसीयते जाइज़ा, शरंअइया की हो हत्तल इमकान 
उसके नफाज़ में सई (कोशिश) करना अगरचे शरअन अपने ऊपर 
लाज़िम न हो, अगरचे अपने ऊपर बार हो मसलन वह निस्फ जाइदाद की 
वसीयत अपने किसी अजीज गैर वारिस या अजनबीए महज के लिए कर 
गये तो शरअन तिहाई माल से ज़्यादा में बे इजाज़ते वारिसान नाफिज 
नहीं | मगर औलाद को मुनासिब है कि उनकी वसीयत मानें और उनकी 
ख़ुशी पूरी करने को अपनी ख़्वाहिश पर मुक॒द्दम जानें | 

7- उनकी कसम बाद मर्ग (मौत के बाद) भी सच्ची ही रखना 
मसलन माँ-बाप ने कुसम खाई कि मेरा बेटा फुलां जगह न जाएगा या 
फ़ुलां से न मिलेगा या फ़ुलां काम करेगा, तो उनके बाद यह ख्याल न 
करना कि आब वह नहीं तो उनकी कसम का ख्याल नहीं बल्कि उसका 
वैसा ही पाबन्द रहना जैसा कि उनकी जिन्दगी में रहता | जब तक कोई 
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(5 हकते बालिदेन हर अर ओह अ.। 28 अं अं ओह आई आह अड औई अर अर. 
ह्जे शरओ मानेअ (रुकावट) न हो कुछ कसम ही पर मौक़ूफ नहीं हर तरह 
उमूरे जाइज़ा में बाद मर्ग भी उनकी मर्जी का पावन्द रहना | 
8- हर जुमा को उनकी जियारते क॒ब्र के लिए जाना वहाँ सूरह 
यासीन शरीफ ऐसी आवाज से कि वह सुनें पढ़ना और उसका सवाब 





फ़रातिहा न गुजरना | 

9- उनके रिश्तेदारों के साथ उम्र भर नेक सुलूक किये जाना | 

१0- उनके दोस्तों से दोस्ती निभाना हमेशा उनका एज़ाज़ व 
इकराम रखना | 

११- कभी किसी के माँ-बाप को बुरा कहकर उन्हें बुरा न 
कहलवाना | 

१2- सब में सख्त त्तर व आमतर व मुदाम तर यह हक है कि कभी 
कोई गुनाह करके उन्हें कब्र में एक प्रदुँचाना उसके सब आमाल की 
खबर मां-बाप को पहुँचती हैं। या देखते हैं तो खुश होते हैं और 
ता चेक फरात से जा हक धा हल हैक गुलाह देख 
हैं तो रंजीदा होते हैं और उनके क॒ल्ब पर संदमा होता है | माँ-बाप का यह 
हक नहीं की उन्हें क॒ब्र में भी रंज पहुँचाये | 

अल्लाह गफ़ूर्ररहीम अज़ीज़ुन करीम जल्ल जलालुहू सदका 
अपने हबीब व रहीम अलैहि व अला आलिही अफज लुस्सलाति वत्तस्लीम 
का हम सब मुसलमानों को नेकियों कि त्तौफीक दे, गुनाहों से बचाये, हमारे 
अकाबिर की कब्रों में हमेशा नूर व सूरूर पहुँचाये कि वह कादिर है और 
हम आजिज, वह ग़नी है हम मुहत्ताज | 

अबउनबाज़ हवीसों का जिक्र किया जाता है जिन से यह अहकाम 
निकाले गये हैं। 

हदीस १- एक अन्सारी रजियल्लाहु तआला अन्हु ने खिदमते 
अकदस हुजूर पुरनूर सय्यदे आलम में हाजिर होकर अर्ज की या 
रसूलल्लाह माँ-बाप के इन्तेकाल के बाद कोई तरीका उनके साथ नेकोई 
(भलाई) का बाकी है जिसे मैं वजा लाऊँ फ्रमाया- 
4:६808॥55॥7:< हांचार बातें हैं. उन पर नमाज और 
७3४४3:4/45/ 0. उनके लिए दुआए मगफिरत और 
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उनकी वसीयत नाफिज़ करना 
और उनके दोस्तों की बुजुर्गदाश्त 
(ताज़ीम) और जो रिश्ता सिर्फ 
उन्हीं की जानिब से हो नेक बर्ताव 
से उसका काइम रखना यह वह 
नेकोई है कि उनकी मौत के बाद 
भी उनके साथ करनी बाकी है। 

हदीस 2- रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम 
फरमाते हैं। 








25 0568: माँ-बाप के साथ नेक सुलूक से 

9-)6,५ छत यहबात है कि औलाद उनके बाद 

>220७- 4 उनके लिए दुआए मगफिरत करे | 

हदीस 3- फ्रमाते हैं सके सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍लम | र्छ 





७25)905॥09॥%583 (७७७७शदगी जब माँ-बाप के 
हि (६ लिए दुआ करना छोड़ देता है 
उसका रिज़्कु कुतअ हो जाता है | 

हदीस 4-- फरमाते हैं सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व सल्‍लम 


255, :50265:2॥5 जबतुम में कोई शख्स कुछ नफ़्ल 
5%50:9.5:४82:8/5 दभुरात करे तो चाहिए की उसे 
4०575 ६४६:८४६६४४ अपने मौं-बाप की तरफ से करे 
04255७220268:4 कि उसका सवाब उन्हें मिलेगा 
&5 2६ और उसके सवाब से कुछ न 

धर 29% 02 घटेगा। 
हदीस 5-- एकसहाबी रजियल्लाहु तआला अन्‍्हु ने हाजिर होकर 
अर्ज़ की या स्सूलल्लाह मैं अपने माँ-बाप के साथ जिन्दगी में नेक सुलूक 
करता था अब वह मर गए उनके साथ नेक सुलूकी की क्‍या राह है? 

फुरमाया। 
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बाद मर्ग नेक सुलूक से 
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ध्टमिलक ली दवा 222 एन उनके लिए भी नमाज़ पढ़े और 
++37730:22572++ अपने रोज़ों के साथ उनके लिए 
७20५0) -<५९०४ रोज़े रखे। 
यानी जब अपने सवाब मिलने के लिए कुछ नफ्ल पढ़े या रोज़े रखे 
तो कुछ नफ्ल उनकी तरफ से कि उन्हें सवाब पहुँचाए या नमाज़ रोज़ा जो 
नेक अमल करे साथ ही उन्हें सवाब पहुँचने की भी नीयत करले कि उन्हें 
भी सवाब मिलेगा और तेरा भी कम न होगा | 
हदीस 6- मुहीत फिर तातारे खानिया फिर रहुल मुख्तार में है | 
५ *४5५८6::/0&9 जो कुछ नफ़्ल सदका 
2004० 20226 ता चाहे उसके लिए अफ्‌जल है 
3 ७५०४१८४2:222४2:2० कि तमाम मोमिनीन व मोमिनात 
क़ी नीयत कर ले की उसका सवाब 
<*छेंक ६, तक पहुँचेगा और उसके सवाब 
388४७ | क़गी न होगी। 
हदीस 7- फ्रमाते हैं सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम | 
24 06 हट जो अपने माँ-वाप की तरफ 
/£50:७८ से हज करे या उनका कर्ज अदा 
दर करे रोज़े कियामत नेकों के साथ 
उठेगा। 
हवीस 8- अमीरूल मोमिनीन उमर फारूके आजम रजियल्लाहु 
तआला अन्हु पर अस्सी हजार कर्ज थे, वकते वफात अपने साहबज़ादे 
हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु तआला अन्हुमा को बुलाकर 
फरमाया- 
5--<0%/४५३/८४ मेरेदैन (कर्ज) में अव्वल तो मेरा माल 
बेचना अगर काफी हो जाये फबिहा 
वरना मेरी कौम बनी अदी से मांग कर 
पूरा करना अगर न आप भी पूरा न हो तो 
.०-+८5४६ कुरेश से मांगना और उनके सिवा 
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अं अर् अर आई 
]८.25] यह है कि तू अपनी नमाज़ के साथ 
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अं! 








6 इसके वालिबन अह आजइअ2 एज 





पर दे 
० औरों से सवाल न करना। द्र 
द्र फिर साहब जादे मौसूफ से फरमाया तुम मेरे कर्ज की ज़मानत कर ४ 
डर 
डर 





लोवहजामिन हो गए और अमीरूल मोमिनीन के दफन से पहले अकाबिर दर 
मुहाजिरीन व अन्सार को गवाह कर लिया कि वह अस्सी हज़ार मुझ पर ( 
हैं | एक हफ़्ता राथा किअब्दुल्लाह रजियल्लाहु अन्हु ने वह सारा (#ह 
कर्ज अदा फुरमा दिया | 

हदीस 9-- कबीलए जुहैना से एक बीबी रजियल्लाहु तआला 
अन्हा ने ख़िदमतें अकदस हुज़ूर सय्यदे आलम सल्‍्लल्लाहु तआला 
॥/ अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी माँ ने हज ॥ 
कई करने की मन्नत मानी थी वह अदा न कर सकी और उनका इन्तेकाल रे 
डै६| हो गया क्या उनकी तरफ से हज कर लूं फरमाया : |; 
अं 2. &2५:॥५६ क-4:% हां उसकी तरफ से हज करो, भला ##ह£ 
वी 0 है 3 देख तो तेरी माँ पर अगर दैन | 
हे 22,268 ८४68: थ्ज् तो तू अदा करती या नहीं यूँ ह्प 
न -४69/7% (4520) "ही सैँदी का दैन अदा करो कि वह प्र 
2 
्ई 
5 
दर 
१ 






4 
7 
दे 


और और अ£ आह ओर 





ज़्यादा हक़के अदा रखता है। प्र 
हदीस 0-वह फरमाते हैं सललल्लाहुतआला अलैहि व सल्‍लम 4] 
२६ 0258॥&28 इन्सान जब अपने वालिदैन की 4६ 


७-६ (5८-. 
४ ४४४7३ , तरफ से हज करता है वह हज 4 


७४६८८:,/८७५१६ ॥६$ र 
५३४४१ ०० /:४५-० ०-४७ उसके और उनके सबकी तरफ से 





न्‍ 3,5<57 42 & क्‌बूल किया जाता है और उनकी ० 
(68. ८५2८६, (८ ८॥ रहें आसमान उससे शाद 
को 00 25 में उससे शाद होती 
४ 400:५९५७5०9 ४ न्‍ हैं और यह शख्स अल्लाह अज़्ज व [4 
्ि् - -/ जल्लकेनजदीक माँबापके साथ प्र 
दर (७४,9%.) नेक सुलूक करने वाला लिखा डर 
नि जाता है। (233 
हई हदीस - फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लमः: [हि 
ट < जो अपने माँ बापकी तरफ से हज * 
ढै# 


0834: 06४७ 











करें उनकी तरफ से हज अदा हो दर 
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[ एके वालिदन आई अधअ2 22: अजफउउलछ 





कैश 38056: 0:-% 


७2/७७,).. -ह-ड 6 


जाये और उसे दस हज का सवाब 
ज़्यादा मिले। 


हदीस 2- फरमाते हैं सल्लल्लाहु तञआला अलैहि व सल्‍लमः 


ढ#595%2556 
<॥6555:5 ध्कड़ 
3.5७&७७-७५७।६४ 
(७६४5८ 254७96 


25५ 24] 7 छः अदला 2८८ 


० अर] >>20.%2४93 
565|958 <६&६-५४ 
-42५53/£५ 


००//७१४०७॥७७)2५७)) हक़ 


जो शख्स अपने मां बाप के बाद 
उनकी कुसम सच्ची करे और 
उनका कर्ज-अदा करे और किसी 
के माँ बाप को बुरा कह कर उन्हें 
बुरा न कहलवाये वह वालिदैन के 
साथ नेकोकार लिखा जाता है 
अगरचे उनकी जिन्दगी में 
नाफरमान था और जो उनकी 
कसम पूरी न करे और उनका कर्ज 

दान करे, औरों के वालिदैन को 

कहकर उन्हें बुरा कहलवाये 


४0०2० ७१४४#४। 8 लिखा जाएगा अगरचे 


हयात में नेकोकार था। 


हदीस 3- फ्रमाते हैं सललल्लाहु तआला अलैहि व सलल्‍्लमः 


8५999 55565 
5 8945:2/४ 83 
४३०५४) ४९४5४ 


>0७20१5.5८0/0%.9 ४ 


जो अपने मां बाप दोनों में या एक 
की कुब्र पर हर जुमा के दिन 
ज़ियारत को हाजिर हो अल्लाह 
त्तञ्ञला उसके गुनाह बख़्श दे और 
माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक 
करने वाला लिखा जाये। 


हदीस 4- फ्रमाते हैं रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व 


सललम। 


४७५४६ %76& 


80225 ४855420५४ 
५2:203-५६८००७ -४(5& 


जोशख्सरोज़े जुमा अपने वालिदैन 
याएक की जियारते क॒ब्र करे और 
उसके पासयासीन पढ़े बख्श दिया 
जाए। 
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हदीस 5-- और एक दूसरी रिचायत यूं है। । न 
70७५ 70600: जो हर जुमा वालिदैन या एक की 
322 9%05:57 ५ ज़ियारते क॒ब्र करके वहाँ यासीन ० 
४&2-:5:5[:&4<८ है पढ़े यासीन शरीफ में जितने हर्फ दर 
5४-०८७- ४५) 2652 हैं उन सबकी गिनती के बराबर ट्रंइ 
॥22४2४8५०५५४५ ६ परगाक्िरत फरमाये कक लि ण 
हृदीस 6- फरमाते हैं सल्‍लल्लाहु ताआला अलैहि व सललमः द्र 
५४३५४४५४ 765 जो ब-नीयते सवाब अपने रे 
२८%%2&-.6८४| वालिदैन दोनों या एक की ज़ियारते | 
कलिक कर । २“>> क्ब्र करे तो यह एक हज्जे मबूरर 
5४ 76085: के बराबर सवाब पाए और जो दर 


42% - 8556 ध्छ्टा 2 /6- ढ़ बालिदैनया एक की ज़ियारते कृब्र ४६ 
5 2 लक हैं? रत कया करता को फरिसते कई 
( 7४०७८/३७४:५४१ कब्र की ज़ियारत को आयें | #हैं 

दह 
डर 





४४।9४७&7॥ &, जी १ 
हिकायत :- इमाम इब्नुल जौजी मुहद्दिस, किताब “उयूनुल 


हिकायात" में बसनदे खुद मुहम्मद इब्नुल अब्बास वर्राक से रिवायत करते ६ 
हैं कि एक शख्स अपने बेटे के साथसफर को गया राह में बाप का इन्तेकाल 8 
हो गया वह जंगल, दरख्ताने मकुल यानी गुगल के पेड़ों का थाउनके नीचे (४ 
दफन करके बेटा जहां जाता था चला गया | जब पलटकर आया तो उस ###£ 
मंजिल में रात को पहुँचा और बाप की कृब्र पर न गया | नागाह सुना की दर 
कोई कहने वाला कहता है “मैंने तुझे देखा कि तू रात में इस जंगल से गुज़र हैं 
रहा है और वह जो इन पेड़ों में है (यानी तेरा बाप) उससे कलाम करना ६] 
अपने ऊपर लाज़िम नहीं जानत्ता | हालांकि इन दरख्तों में वह मुकीम है न 
कि अगर उसकी जगह तू होता और वह यहां से गुजरता तो राह से फिर ६ 
कर आता और तेरी क॒ब्र पर सलाम करता | ८६ 
हदीस 7- फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि दर 
वसलल्‍्लम- द्रह 
22538 00.5052/.5 जोचाहेकिबापकी कब्र में उसके हि 


|; ्->- |; ७* 
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न ५४०:/- &$80# बाद उसके अजीजों दोस्तों से नेक 
कु;०५४०४७४४००७५४०५.. बर्तावरखे। 
हदीस १8- फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तञआला अलैहि 
चसल्लमः 
<298५20:6:9- बापकेसाथ नेकोकारी से है कि तू 
(७४४./०७४/७४७०॥७७)७ उसके दोस्त से अच्छा बर्ताव रखे | 
: हदीस 9- फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह तआला अलैहि 
वसल्लमः 
505:55॥0::%:/5, बेशकबापकेसांथनेकोकारियों से 
-०भी020%/2 56 बढकरयह नेकोकारी है किआदमी 
४0५१2८5/292०00%00270 बापके बाद उसके दोस्तों से अच्छी 
ीुआ आरा सुमन... पर निबाहे | 
हदीस 20- फ्रमाते सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लमः जा ॥४७087 
है र4 अपने माँ बाप की दोस्ती पर निगाह 
हद हा » रखइसे कृतअन करना कि अल्लाह 
४900/2%.०/४५७५-७४४५ नूर तेरा बुझा देगा। 
हदीस 2- फ्रमाते हैं रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लमः 
है 47% 77020 270 880 दोशम्बा व पंजशम्बा को अल्लाह 
#3929/80%20:% अज़्ज व जल्ल के हुजूर आमाल पेश 
550/6.2530<4/ ५ होते हैं'और अम्बियाएं किराम 
5६20:४-55008,20 8६ अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और मां 
६४६:४४:७१४४:८५४४४४ बापके सामने हर जुमा को वह नेकियों 
लक 27754 परखुश होते हैऔर उनके चेहरों की 
(55585 6%88/25(.. सफाई व ताबिश बढ़ जाती है तो 
०५०१:४०१४/॥ -/55 अल्लाह से डरो और अपने मुर्दों को 


6 ल्‍्क १40 अंक 


403 






अऑई अर ओर और अर ओर हु 
साथ हुस्ने सुलूक करे वह बाप के 





गुनाहों से रंज न पहुँचाओं। 
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वालिदैन का हक वह नहीं कि इन्सान उससे ओहदा 
बर आहो | वह उसके हयात व वजूद के सबब हैं तो जो कुछ नेअमतें दीनी 
नैयावी पाएगा सब उन्हीं के तुफैल में हर नेअमत व कमाल वजूद पर 
मौक़ूफ है और वजूद के सबब वह हुए तो सिर्फ मां बाप होना ही ऐसे अजीम 
हक का मोजिब है जिससे कभी बरीउज्जिम्मा नहीं हो सकता न कि 
उसके साथ उसकी परवरिश में उनकी कोशिश उसके आराम के लिए 
उनकी त्तकलीफें खुसूसन पेट में रखने, पैदा होने दूध पिलाने में मां की 
अजीयतें उनका शुक्र कहाँ तक अदा हो सकता है। 
खुलासा यह कि वह उसके लिए अल्लाह व रसूल जल्ल जलालहु 
व सल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम के साए और उनकी रबूबियत व 
रहमत के मज़हर हैं। व लिहाजा क़ुंरआने अज़ीम में अल्लाह जल्ल 
जलालुहू ने अपने हक॒ के साथ उनका हक जिक्र फुरमाया कि- 
5695) 775|..] हक्‌ मान मेरा और अपने मां बाप का । 
हदीस शरीफ में है मी रजियल्लाहु तआला अन्हु ने 
हाजिर होकर अर्ज की या रसू- क राह में ऐसे गर्म पत्त्थरों पर कि 
अगर गोश्त उन पर डाला जितिक्तिघाब लीं जीता मैं छ: मील तक अपनी 
मां को अपनी गर्दन पर सवार करके ले गया हूँ | क्या मैं उसके हक से अदा 
हो गया? रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम ने फ्रमाया 
$0५/55£0 ८9%, [४ तेरेपैदाहोनेमेंजिस कदर दर्दों के 
झटके उसने उठाए हैं शायद उनमें से एक झटके का बदला हो सके | 
माँ बाप 
माँ बाप की नाफरमानी अल्लाह जब्बार व क्‌हृहार की नाफरमानी 
है और उनकी नाराजी अल्लाह कहहार की नाराज़ी है | आदमी माँ बाप 
को राजी करे तो वह उसकी जन्नत है और नाराज़ करे तो वह उसकी 
दोज़ख है | जब तक माँ बाप को राज़ी न करेगा कोई फर्ज कोई नफ़ल कोई 
अमले नेक असलन कबूल न होगा अजाबे आखिरत के इलावा दुनिया में 
ही जीते जी सख्त बला नाजिल होगी मरते वक्‍त मआज अल्लाह कल्‍्मा 
खौफ है--हदीस शरीफ में है- 


बिल जुम्ला 





























हदीस १- सरसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 








जिई अर और और आई आह आह आर आह अर आह आह आई आह आह आह आर और आर और अर अर अर अर अर अर आह ओर आह आह आर अर आर आर ओर अर 


अं औ€ 28 26 26 अ६8 2 अं अर आई अह और आई अर ओ् और अर आर आह अर 


अर 








हर आ अर आर आह आह आह आर आह आर आई आह अर अर आह अर आई आह आह आह आह आह अर अर अजहर जे आह आह आइ आह आह 








एके वालिदेन ईंट >> 20/ओई आई आई अर अर आर अर आई ओर 2४ 





फरमाते हैं | 
६>5359)9%(:04£(४. अल्लाह की इताअत वालिद की 
इताअत है और अल्लाह की 


हर] [| श्र ५. ८९7 9० 4. 
-५2/322८४:४। . आञ्सियत (नाफरमानी) वालिद की 
्+3७2७:5:2८3०७0/४/ मअसियत | 


हदीस 2 - रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
फ्रमाते हैं। 
हा | ६5529, 30५७ अल्लाह की रज़ा वालिद की रज़ा 
0१ ७७७७४०.७॥ ४5४७ में है और अल्लाह की नाराजी 
(४५९७११४०:-५४४५४०९ वालिद की नाराजी में । 
हदीस 3- रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
फ़रमाते हैं| 
७८:0०५७७७-७४४४ &८४<. छ्ु माँब्रापतेरी जन्नत और तेरी दोजख 
| 
हदीस 4- रसूबुज्नाइ, आह क्ह्ाछु तआाला अलैहि वसल्‍लम 
फरमाते हैं 
०४ %%0./55-30॥9 4५48 जन्नत के ४८६ दरवाज़ों 42० 
550200803:56533 का दरवाज़ा है | अब तू च 
3$:/9०00&/5%2855% 3 तोउस दरवाज़े को के हो से 
५८॥७2:0../0४००७५०:2०॥. खो दे ख़्वाह निगाह रख 
हृदीस 5-रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 








>/ 2८०० 
४“ #< 


5७ ४८४८550:556 तीनशख्स जन्नत में न जाएंगे, माँ 
42982.955॥525॥9 बाप की नाफ्रमानी करने वाला 
:02:2359209520औ व 
हक नी व और दब्यूस और वह औरत जो 
घट 3.20 -#3062 मर्दानी वजअ बनाये। 

हदीस 6- रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम 
फ्रमाते हैं। 





५४६६ तीन अश्ख़ास का कोई फर्ज व 





४५/:55:%8/0:8५&६ 
20/93/5522 55. फ्लअल्लाह तआला कबूल नहीं 


अं! 
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हे अर अर अर अर अह अर अर अर अर अह अर अर अर अर अर अर अर अर अर अं 














००2७2 २22.. फरमाता, आक्‌ और 


०४६५9 ६६) ७५६८४ 
कत्ल सर ड सटे एहसान जताने वाला और हर नेकी 
-2०&:5०५43 वबदी को तकदीरे इलाही से न 
॥७७/६-०७/४७७७ मानने वाला। 


हदीस 7- फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍लम-- 

४5४५५:७॥५४ ४50 सब गुनाहों की सज़ा अल्लाह 
५8॥॥5:%£0 72805. आला चाहे तो कियामत के लिए 
कक (2०5७%50 उठा रखता है मगर माँ बाप की 
०2५८३४:२५४००६०:५७/७७ -ाफ्रमानी कि उसके जीते जी 
७१४७५०॥५/७॥ ->(८7():5 “सज़ा पहुँचाता है। 

हदीस 8- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहुअलैहि वसल्लम फरमाते हैं | 
२ जब 22:4 »४5:४ ग 020 क्या मैं तुम्हें न वताऊँ सब कबीरा 
८८८० ४# ५४४ में सख्त तर गुनाह क्या है? 
250/5 , £<:2 38 दया न बता दूँ कि सब कबाइर से 
022०-75: है; 5(७॥ ६ १790३7। #वैरदेतरंक्या है, क्या न बता दूँ कि 
2४8०5 ५55% सब कबाइर से शदीदतर तरयाहि 
सहाबा ने अर्ज की इर्शाद हो-फ्रमाया 
अल्लाह का शरीक ठहराना और 
माँ बाप को सताना। 
हदीस 9- रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
फ्रमाते हैं- 

+4०0..2535£::2५:४४ सलऊनहैजोअपने वालिदैन को 
(५8 55॥6&% 742 सताए। मलऊन है जो अपने 
हे ४०४ का वालिदैन को सत्ताए | मलऊन है 
(४५७२ 5:55 55९5 जो अपने वालिवैन को सताए। 

हदीस 0- एक नौजवान नज॒ञ में था कलिमा तलकीन किया 
गया न कह सका नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम को 
खूबर हुई तशरीफ्‌ ले गये फ्रमाया: कह ला इलाह इल्लल्लाह कहा, 
मुझसे कहा नहीं जाता, फ्रमाया क्‍यों? अर्ज किया गया वह शख्स अपनी 


8 अर अर अर आह आह और आह अर आह अर अर अर अर अर अर अर आर अर अर ओर 
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३ आई के अम आऑ आज 2 2 आओ के आ आह 
सदका दकर 
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माँ को सताता था । रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने उसकी 
माँ को (जो नाराज़ थी) बुलाकर फरमाया यह तेरा बेटा हैं? अर्ज की हां, 
फरमाया भला सुन तो अगर एक अज़ीमुश्शान आग भड़काई जाए और 
कोई तुझसे कहे कि तू इसकी शफाअत करे जब तो हम इसे छोड़ते हैं 
वरना जला देंगे क्या उस वक़्त तू इसकी शफाअत करेगी? अर्ज की या 
रसूलल्लाह जब तो शफाअत करूँगी | फ्रमाया जब तू अल्लाह को और 
मुझे गवाह कर ले कि तू इससे राजी हो गयी उसने अर्ज की इलाही में तुझे 
और तेरे रसूल को गवाह करती हूँ कि मैं अपने बेटे से राजी हुई | अब 
सय्यदे आलम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवान से फ्रमाया ऐ लड़के 


कह- ॥55502556043552७0:%9085:5%॥3)208 





जवानने कलिमा पढ़ा और इन्तेकाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाह 
तआला अलैहि वसल्लम ने फुरमाया 
(शुक्र उस खुदा का जिसने मेरंकसीलुड़ स् इसको दोज़ख से बचा लिया |) 

हिकायत :- हज़रत अज़ामू बिनू ह्रीशब रहमतुल्लाह तञाला 
अलैहि जो कि अजल्लए अइम्मा तबअ ताबईन से हैं सन्‌ 48 हिजरी में 
इन्तेकाल किया, फुरमाया: मैं एक मुहल्ले में गया उसके किनारे पर 
कब्रिस्तान था अख्र के वक्‍त एक कब्र शक (फटी) हुई और उसमें से एक 
आदमी निकला जिसका सर गधे का और बाकी बदन इन्सान का उसने 
तीन आवाज गधे की तरह की, फिर क॒ब्र बन्द हो गई । एक बुढ़िया बैठी सूत 
कात रही थी एक औरत ने मुझसे कहा इन बड़ी बी को देखते हो, मैंने कहा 
इसका क्या मामला है, कहा यह उस कब्र वाले की माँ है वह शराब पीता 
था जब शाम को आता माँ नसीहत करती कि ऐ बेटे खुदा से डर कब तक 
इस नापाक को पियेगा | यह जवाब देता कि तू तो गधे की तरह चिल्लाती 
है | यह शख्स अस्र के बादमरा जब से हर रोज बाद अस्नर उसकी कृत्र शक्‌ 
होती है और यूं ही तीन आवाजें गधे की होकर के बन्द हो जाती है। 





; 
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आई 


कक बट बट कक गम लक कस 








की जाए और 
भी है कि कोई ऐसा काम नकली 
लिए ख़ास तौर पर उनका कोई 


और नाराज़ करना हराम है। 
- हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने 


फ्रमाते हैं। एक शख्स हुजूर अकदस 





एड डज-ए ० कल! 


0४ ७००७,०-३ ७० 


#०-३3 ४७५७४ ५०० 








| मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु 


वालिदैन के साथ नेक की उनके हुक्म की पाबन्दी 
उनकी मुखात् जाएं बल्कि उनके साथ नेकी यह 
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मसऊद रजियल्लाहु तआला अन्हु से 


कौन सा अमल ज़्यादा महबूब है 
खुदा के नजदीक, फरमायाः वक़्त 
परनमाज़ अदा करना मैंने कहा फिर 
कौन, फरमाया: वालिदैन के साथ 
नेकी, कहा, फिर कौन, फरमायाः 
अल्लाह की राह में जिहाद | 





एरनकीॉ नैपिसन्द हो | अगरचे उसके 
हुक्म न हो इसलिए की उनकी 


फरमांबरदारी और उनको खुश रखना दोनों वाजिब है और नाफरमानी 


उमर रजियल्लाहु तआला अन्हुमा 
कदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि 


वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज किया। 


मैं आप से हिजरत और जिहाद पर 
बैअत कर रहा हूँ और खुदा से अज 
का तालिब हूँ हुजूर सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसलल्‍लम ने 
दरियाफ़्त फ्रमाया क्‍या तुम्हारे 
वालिदैन में से कोई जिन्दा है, 
उसने अजे किया दोनों जिन्दा हैं। 
फिर दरियाफ़्त फुरमाया क्या खुदा 
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०००5 (0७००७।०००५०)) .. सेअजचाहतेहो,उसनेअर्ज किया, 

हां, तो हुजूर सल्‍लल्लाहु तशआला 

अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने 

-२६५७००->४७ . वालिदैन के पास लौट जा और 

दलों उनके साथ ठीक से रह । 

3- और आप ही से एक दूसरी रिवायत है कि एक शख्स हुजूर 

अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज 
किया: 


32००) डी ४२०७०७ 


22 0६5७५,४४ मैं आप से हिजरत पर वैञ्ञत करने 
अ ४ (६ 5५,)८:.. कमर 

37750 ७६४८७२०४२ आया हूँ और अपने वालिदैन को 
26.8227:5४2:05& रसोता छोड़कर आया हूँ इजूर 
७६८७/७-७४५४॥ सल्लल्लाहुतआलाअलैहि वसल्लम 

+ े अरी2०० ७ #4 23 धासिदन 
कक दिया तू अपने नके 

«न म 38% 
4620४ 32% जाऔर उनको हँसा जैसा कि 

५॥॥४४४७॥॥ ।शेपक्रको रूलाया है। 

4-.हज़रत अबू सईद खुदरी रजियल्लाहुतआला अन्हु से रिवायत 





है। 


यमन का रहने वाला एक शख्स 
हिजरत करके हुज़ूर सल्‍्लल्लाहु 
3७८७॥७७%&/%5४) बता वसलल्‍्लम < 
आ0)-2०0७.20.259-४ बारगाह में हाजिर हुआ | हुजूर 
<00.-32४./--१८ द्रियाफ्त कमाए हक 
८४७/५ हू यमन में कोई है, उसने अर्ज किया 
५४०७४:)७१४७४०४५७५। मेरे माँ बाप हैं । हुजूर ने फरमाया 
क्या उन्होंने तुम्हें इजाजत दी है, 
कहा नहीं, फुरमाया: तू उनके पास 
लौट जा और इजाजत तलब कर 
अगर वह इजाजत दें तो फिर 
जिहाद करवरना उनके साथ हुस्ने 
सुलूक में मशगूल रह। 
5-हजरतत मुआविया बिन जाहिमा रजियल्लाहु तआला अन्हुमा से 


2 के जा हे कट 
5335.:2५#७०2२७० 





७५-७ए७ ०३७०४ ५४४८-०४ 








_33$ $ 5 $ $$ 55 5 $/$$/8 5 $ 53 5 243 





छू डूब पढ़ डर पर पड छा 2६ 2६ 2६ 2६ 











| हुक़के वालिदेन )5 अर आई अर 3 ].8 ओर आई आन ओह आह अह अर अर के! 





मरवी है । 
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अन्हु से रिवायत है फुरमाते हैं- 





>094:०८ ७०४ 2०७४ 

>५४५०/७॥६॥ )३9५ ००४ 
>> 84.०० (४५.४० 
2००१ 5०००७०४५००३ ७४ 


33/20७/-4९०४७५४२७०७-०४ 








।$$ $ $ $ $ $ $ कक कक $$:$ 6 $/$/क $/$/$24/$%/4/$$/ 8 9 3: 0. 


कि वह हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्‍्लम की बारगाह में 
हाजिर हुए और अर्ज किया, या 
रसूलल्लाह मैंने जिहाद का इरादा 
कर लिया है और आप के पास 
मशवरा के लिए आया हूं तो हुजूर 
ने फरमायाः क्‍या तुम्हारी माँ है, 
अर्ज किया हां, फरमायाःतू उसकी 
खिदमत कर बेशक जन्नत उसके 
कदमों के पास है| 


6- और तिबरानी की रिवायत इस तरह है। 


कि मैं हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला 
अल्ैहि वसल्‍लम के पास आया कि 
हों हर के बारे में मशवरा लूँ तो हु, 


(०0५20 )8#कहए। +) पै/दरियाफ्त फ्रमाया: क्या 


तुम्हारे वालिदैन मौजूद हैं, मैंने 
कहा हां, फरमायाः तो उन्हीं की 
ख़िदमत में रह इसलिए की जन्नत 
उन्हीं के कदमों के नीचे है। 


7- हज़रत तलहा बिन मुझाविया सलमी रजियल्लाहु तक्षाला 


मैं हुजूर नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसलल्‍लम की 
बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज 
किया या रसूलल्लाह मैं जिहाद 
फीसबीलिल्लाह का इरादा रखता 
हूँ | हुजूर ने दरियाफ़्त फुरमायाः 
तेरी माँ जिन्दा है, मैंने अर्ज किया 
हाँ फुरमायाः उसके कृदमों को 
लाजिम पकड़ो वहीं जन्नत है| 
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करन 






हाफिजुद्दीन करूरी से है। 
जरू22० ७ एँ-2०७28 
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इसी में गराइब से है| 
3७%->ए७ »२०।७०-४७:४ 
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शी 


इसमें तातार खानिया से है। 
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चूँकि उस्ताद बाप ही का दर्जा रखता है बल्कि बाज़ बजूह से 
उसका दर्जा बाप से ज़्यादा है इसलिए आखिर में हुकूके उस्ताद का भी 
मुख़्तसर बयान किया जाता है। फुतावा आलमगीरी में नीज़ इमाम 


यानी फरमाया इमाम जन्दवीस्ती ने 
आलिम का हक्‌ जाहिल पर और 
;उज्ताद का हक शागिर्द पर यकसाँ 

५ )$० भ्लौर वह यह कि उससे पहले बात 
न करे और उसके बैठने की जगह 
गैबत (अदमे मौजूदगी) में 
भी न बैठे उसकी बात को रद्द न करे 
और चलने में उससे आगे न बढ़े | 


आदमी को चाहिए की अपने उस्ताद 
के हुकूक॒ वआदाब का लिहाज रखे 
अपने माल में किसी चीज़ से उसके 
साथ बुख्ल न करे | 


यानी जो कुछ उसे दरकार हो बख़ुशी खातिर हाजिर करे और 
उसक़े कबूल कर लेने में उसका एहसान और अपनी सआदत जाने | 


यानी उस्ताद के हक को अपने 
माँ-बाप और तमाम मुसलमानों के 
हक से मुक॒ुद्मम रखे और जिसने 
उसे अच्छा इल्म सिखाया अगरचे 


एके वालिदेन ओह ऑट आई ओ 52836 2836 22262» ४४ 

और देखिए खैरूत्ताबईन (बशहादह सय्यदुल मुरसलीन 
ल्‍्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम --मुस्लिम वली अल्लाह सय्यदना 
एजियल्लाहु तआला अन्हु हैं कि आप की वालिदा की 
त और उनके साथ हुस्ने सुलूक ने ही हुजूरे अकद्स सल्‍्लल्लाहु 
॥ अलैंहि वसलल्‍लम की जियारते औैनी से रोक दिया। 


दर 
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<. ->, एक ही हर्फ पढ़ाया हो उसके लिए री 
5::-24725:-7८ ४ तवाज़ो करे और लाइक नहीं कि है 
किसी वकत्त उसकी मदद से बाज़ शण 
रहे | अपने उस्ताद पर किसी को प्र 
77  तरजीहन दे अगर ऐसा करेगा तो 
७:४८०४:£/-5:&5/5 उसने इस्लाम की रस्सीयों से एक 
११५)४_ [2.5 /0-४)| रस्सीखोलदी उस्ताद की ताजीम 
७ 2८4 8 के < से है कि वह घर के अन्दर हो और 
5-8820: 4:४१ /४< यहहाज़िर हो तो उसका दरवाज़ा 
-44.3/->- न खटखटाए बल्कि उसके बाहर 

आने का इन्तेज़ार करें । 

अल्लाह तञाला फ्रमाता है- 





डॉल ८ 5 ध८ 






2800 जो तुम्हें हुजरों के बहार से 
5 पुक्तारते हैं उनमें अक्सर बेअक॒ल हैं 
और अगुर वह सब्र करते यहाँ तक 
कि तुम उनके पास तशरीफ लाते 
तो यह उनके लिए बेहतर था और 
अल्लाह बरूशने वाला मेहरबान है | 
आलिमे दीन हर मुसलमान के हक्‌ में उमूमन और उस्तादे इल्मे 


म287 
2०-५० ३3 


-5»5%£:056॥75567 


दीन अपने शागिर्द के हक में खुसूसन नाइबे हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसलल्‍्लम है | हाँ अगर किसी खिलाफे शरअ बात का हुक्म 
दे, हरगिज़ न करे | 


बकमाले आजिजी व जारी माज़रत करे और बचे। 








कई ओह और आह आई आई ओह ओह आह आह आई आर आह 6 आह आह आर आह आर और आह आई आर आर आर आर अर आर आह 6 आई औ आ€ 36 ऋ8 


26/25:253/5/% 099 चुद की नाफ्रमानी में किसी की 
४४७७७ का इताअत नहीं। (हदीस) 
मगर इस न मानने पर भी गुस्ताखी व बे-अदबी से पेश न आये। 
5,090 5८८ 255 क्योंकि बुराई, बुराई से दूर नहीं की 
हू ५०८:४॥5 बुराई, बुशइ से दूर 
८-52०२ >> ७७ जाती। 


उसका वह हुक्म कि खिलाफे शरअ हो मुस्तसना किया जाऐगा। 


और ओर अई अर आई ओह और ओह आह 5 आह आह आई आह आह आई आह आह आई आह आह अर आह आह आह ओह अर 





और अगर उसका हुक्म मुबाहात में है तो हत्तल इमकान उसकी [रे 





आई अर अर अर अर अर आह अर अड आई ओर आई आई अर आह आर अर आर ओर ओह अं 
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चुका कि उसने इस्लाम की गिरहों से एक गिरह खोल दी। 

उलमा फरमाते हैं जिससे उसके उस्ताद को किसी तरह की ईज़ा 
पहुँचे वह इल्म की बरकत से महरूम रहेगा और अगर उसके अहकाम 
वाजिबाते शरअय्या हैं जब तो जाहिर है उनका लुजूम और ज़्यादा हो 
गया | उनमें उसकी नाफरमानी सरीह राहे जहन्नम है। 

उस्ताद की नाशुक्री बड़ी भयानक बला और मर्जे कातिल है 
जिससे इल्म की बरकत ज़ाइल हो जाती है। 

हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 
फ्रमाया | 


४॥८5758:520५: जिसने लोगों का शुक्रिया अदा 
४५:52 28५€.7./ नहीं किया वह खुदा का भी शुक्र 


गुज़ार नहीं। 
हक्‌ अज्ज व जल्ल फरमाता है | 
67॥] 85520 £5:5 52 एहसान मानोगे तो में तुम्हें 





22.&६8|555॥' न दूँगा और अगर ना शुक्री करो 
-2०५८८७४/००७४॥ तो मेरा अज़ाब सख्त है | 
और फरमाया अल्लीहैजसिज वै“जेतल ने | 
२७. ्रट हा ८22 05॥ 5 बेशक अल्लाह दोस्त नहीं रखता 
«५ &862&350 ९; हर बड़े दग़ाबाज़ सख्त नाशुक्रे को 
और फ्रमाया अज़्ज व आविहत काना ॥| 
%2.055805 हम किसे सजा देते हैं | उसको जो 
।9५:805 शुक्रा है। 
सरवरे आलम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम ने फुरमाया- 
७2४७६ ४४505 जिस पर किसी ने एहसान किया 
40०४-०७ 55::290४ उसनेसिवातारीफु केउसकाऔर 
४४ 85 55:८5) ४:६२ कोई एवजनपायातोबेशक उसने 
$#7%0& न 3 अपने मुहसिन का शुक्रिया अदा 
-.४<-.05556555झ करदियाऔर जिसने उसको छुपा 
5023902७०-७७/,/५०॥ लिया और कोई तारीफ भी न की 
४४४२० पी म तो ज़रूर उसने ना शुक्री की | 
उस्ताद की ना शुक्री व नाकुदरी बाप के साथ नाफरमानी का हुक्म 
रखती है | इसलिए की उस्ताद बमंज़िले बाप होता है। 
हुजूर अकृदस सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम फरमाते हैं - 
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हक पर मुक॒द्दम रखे कि उन से जिस्मानी ज़िन्दगी वाबस्ता है और 
उस्ताद सबबे हयाते रूहानी है और ख़ुद नाफरमानीए वालिदैन का 
वबाल निहायत सख्त है । इसलिए कि हुज़ूर ने इसको शिर्क के साथ 
बयान फरमाया है इर्शाद हैं | 


और खुद इस बाब ० व हैं कि दफ़्तर दरकार है | 
नीज़ उस्ताद की नाशुक्री व के अपने आका के पास से 
भाग जाने के बराबर है 2002 न में निहायत सख्त बताया 


गया है कि (भागा हुआ गुलाम जब तक अपने आका के पास नआए खुदा 
उसका फर्ज कबूल करता है न नफ़्ल) 


फरमाया। 
८५:५८॥४:८८ ८: जिसनेकिसीबन्देको किताबुल्लाह 
के अंक ७५७५ की कोई एक आयत सिखा दी तो 
५9! 
“४2938 6%)| उसका आका हो गया। 


फ्रमाते हैं। 


5508 075: 22/6६४ मैं तुम्हारा बाप ही हूं कि तुमको 
/9४92%%22 ४ या सिखाताहं। 


बल्कि उलमा ने फरमाया है कि उस्ताद का हक वालिदैन के 


७७५५४ ...८..।५ हुजूर ने तीन मर्तबा फरमाया क्या 
4 पा मैं तुमको सबसे बड़ा गुनाह न बता 


८5५00/५-०५०७-२५४  दूसहाबानेअर्ज की, हां, क्यों नहीं 
७६/॥५/३१४०३५७५४॥,..६१)॥ . यारसूलल्लाह, फरमाया:ख़ुदा के 
छं;2/+द्रद) साथ किसी को शरीक करना और 
मा वालिदैन की नाफरमानी | 


सिर ॥१!६/५॥] ॥ 





हज़रत मौलाए आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 


अमीरूल मोमिनीन हज़रत मौला अली रजियल्लाहु तआला अन्हु 


७3४-०0853:5 5:४८2.# जिसने कि मुझे एक हर्फ पढ़ा दिया 
4८५ ० 7६८2५८॥:५ तोबतहकीक्‌ उसने मुझको अपना 

४५०२१ -०४०८८०३१४ बन्दा बनाया अगर चाहे बेचे और 
- 5४ अगर चाहे आज़ाद करे। 


हज़रत इमाम शमसुद्दीन सख़ावी (मकासिदे हस्ना) में मुह॒द्दिस 
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8 पक्के वालिदेन आ अ£ अ आई ड30 2 ऋऊल 
शौअबा बिन हुजाज रहमतुल्लाह अलैहि से रिवायत करते हैं कि उन्होंने 
फ्रमाया- 
घ््ु 2६/5&॥%४६८६८८७४४ जिससे कि मैंने चार पाँच हदीसें 
लय सकी »: + लिखर्लीतोमैंउसका बन्दा हो गया 
<#७5522765-ज॒,हं तक कि में मरू। 
और बलपजे दिगर फ्रमाया- 
५/७:.४५2:७:८७५४ जिसकिसी से एक हदीस भी लिखी 
५ :6॥5“५४2४5 तो मैं उसका बन्दा हो गया आखरी 
७६०/४/५:४४०८४$ दमत्तक। 
हजरत अबू हुरैरा रजियललाहु तआला अन्हु से मरवी है हुजूर 
अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फुरमाया- 
दर आफ इल्म हासिल करो और इल्म के 
के लिए सुकून व वकार सीखो और 
हि 27 तुम इल्म हासिल कर रहे हो 
०५5४४ सामनेतवाज़ो और आजिजी 
४27 'आर्तैंयार करो | 
बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीय 
मसला:- अज़ सोरूँ जिला एटा मुहल्ला मलिक जादगान 
मुरसला मिर्जा हामिद हुसैन साहब 7 जमादियुल अव्वल सन्‌ 30 हि. 
क्या फ्रमाते हैं उलमाए दीन इन मसाइल में बाप पर बेटे का हक॒ 
किस कदर है अगर है और वह न अदा करे तो उसके वास्ते हुकक्‍्मे शरञी 
क्या है मुफस्सल तौर पर अरकाम फ्रमाइए | 
जवाब :-अल्लाह अज़्ज व जलल ने अगरचे वालिद का हक॒ वल्द 
पर निहायत आज़म बनाया यहाँ तक कि अपने हक्‌ के बराबर उसका 
जिक्र फुरमाया कि 45॥230:2:5// (हक्‌ मान मेरा और अपने 
मौँ-बाप का) मगर वल्द का हक्‌ भी वालिद पर अज़ीम रखा है कि वल्दे 
मुत्तलक इस्लाम फिर खुसूस जवाज फिर खुसूस कराबत फिर खुसूस 
अयाल इन सब हुकूक॒ का जामेअ होकर सबसे ज़्यादा खुसूसियते खास्सा 
रखता है और जिस कदर खुसूस बढ़ता जाता है हक॒ शद्दो अकद होता 
जाता है उलमाए किराम ने अपनी कुतुबे जलीला मिसले “अहयाउल 


औई 25 कई आई अह अई अर अर अई अर आई अर अर अर अर ओर आर ओर अर आर अई 
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उलूम"बमुदखल “व ' कीमियाए सआदत" व “जखीरतुल मुलूक" वगैरहा 
कूके वल्द से निहायत मुख्तसर तौर पर कुछ तअर्रूज फुरमाया | मगर 
मैं सिर्फ अहादीसे मरफ़्‌आ हुजूर पुरनूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु 
तञआला अलैहि वसल्‍लम की तरफ से तवज्जोह करता हूँ | फज़्ले इलाही 
पींद कि फकीर की यह चन्द हरफी तहरीर ऐसी 
नाफंअ व जामेअ वाकंञ हो कि उसकी नज़ीर कुतुवे मुतव्वला में न मिले 
इस बारे में जिस कदर हदीसें बिहमदिललाह तआला इस वक़्त मेरें 
हाफिज़ा व नज़र में हैं उन्हें बित्तफसील मअ तख़रीजात लिखे तो एक 
रिसाला होता है और गरज सिर्फ इफादे अहकाम लिहाजा सरे दस्त फक्त्त 
वह हुकूक कि यह हदीसें इर्शाद फ्रमा रही हैं कमाले तलखीस व 

इख़्तिसार के साथ शुमार करूँ व बिल्लाहित्तौफीक्‌- 
१- सबसे पहला हक वजूदे औलाद से भी पहले यह है कि आदमी 
अपना निकाह रजील कौम से न करे कि बुरी रग ज़रूर रंग लाती 


है। शो. 
2- दीनदार लोगों में शादीकहं।क्रिंबच्चे पर नाना मामूं की आदात व 
अफआल का भी अखकपरज़त्ञा।ै॥007 


३- जुंगियों हब्शियों में कराबत न करे कि माँ का सियाह रंग बच्चे को 
बदनुमा न कर दे | 

4- जिमाअ की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करे वरना बच्चे में शैतान 
शरीक हो जाता है। 

5- उस ब्रकतत शर्मगाहे ज़न पर निगाह न करे कि बच्चे के अन्धे होने का 

, अन्देशा है। 

6- ज़्यादा बातें न करे कि यूंगे या तुतले होने का खतरा है| 

7- गर्दवज़न कपड़ा ओढ लें जानवरों की तरह बरहना न हों कि बच्चे 
के बेहया होने का खदशा है। 

8- जब पैदा हो फौरन सीधे कान में अज़ान बायें में त्कबीर कहे कि 
खलले शैत्तान व उम्मुस्सिबयान से बचे। 

9- छोडारा वगैरह कोई मीठी चीज़ चबा कर उसके मुँह में डाले कि 
हलावत अखलाक की फाले हसन हो। 

0-सातवें और न हो सके तो चौदहवें वरना इक्कीसवें दिन अकीका 
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करे दुख्तर के लिए एक पिसर के लिए दो कि उसमें बच्चे का गोया 
रेहन से छुड़ाना है। 

१7-एक रान दाई को दे कि बच्चा की तरफ से शुक्राना है। 

2-सर के बाल उतरवाये | 

१3-बालों के बराबर चाँदी तौलकर खैरात करे | 

१4-सर पर ज़ाफ्रान लगाये। 

१5-नाम रखे यहाँ तक कि कच्चे बच्चे का भी जो कम दिनों का गिर 
जाये वरना अल्लाह अज़्ज व जल्ल के यहां शाकी होगा । 

6-बुरा नाम न रखे कि बद फाले बद है। 

7-अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहीम, अहमद, हामिद वगैरहा, इबादत व हम्द के 
या अम्बिया औलिया या अपने बुजुर्गों में जो नेक लोग गुज़रे हों 
उनके नाम पर नाम रखे कि मुजिबे बरकत है | खुसूसन नामे पाक 
मुहम्मद सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि इस मुबारक नाम 
की बे पायाँ बरकत बच्चे ॥ व आखिरत में काम आती है| 

8-जब मुहम्मद नाम रखे छक ताजीम व तकरीम करे | 


49-मजलिस में कक ' 

20-मारने बुरा कहने पी हे 

2- जो मांगे बर वजहे मुनासिब दे | 

22- प्यार में छोटे लकब पर बेकृदर नाम न रखे कि पड़ा हुआ नाम 
मुश्किल से छूटता है। 

23-माँ ख़्वाह नेक दाइया नमाजी सालिहा शरीफ़ुल कौम से दो साल 
कर दूध पिलवाये। 

24-रजील या बद अफुआल औरत के दूध से बचाये कि दूध तबीअत 
को बदल देता है। 

25-बच्चे का नप़का उसकी हाजत के सब सामान मुहय्या करना खुद 
वाजिब है जिनमें हज़ानत-(बच्चे की परवरिश) भी दाखिल है। 

26-अपने हवाइज दादा के वाजिबाते शरीअत से जो बचे उतमें 
अजीजों, क्रीबों, मुहत्ताजों, गरीबों सबसे ज़्यादा हक अयाल 
अत्तफाल का है जो इनसे बचे वह औरों को पहुंचे। 

27-बच्चे को पाक कमाई से पाक रोजी दे कि नापाक माल नापाक ही 
आदत लाता है। 
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28-औलाद के साथ तन्‍्हाई खोरी न बरते बल्कि अपनी ख्वाहिश को 
उनकी ख्वाहिश का ताबेअ रखे | जिस अच्छी चीज़ को उनका जी 
चाहे उन्हें दे कि उनके तुफैल में आप भी खाये ज़्यादा न हो तो उन्हीं 
को खिलाये | 

29-खुदा की इन नेअमतों के साथ मेहर व लुत्फ का बर्ताव रखे उन्हें 
मुहब्बत व प्यार करे बदन से लिपटाये-कन्धे पर चढ़ाये उनके 
हँसने खेलने बहलने की बातें करे | 

30-उनकी दिल जुई, दिल दारी, रिआयत, मुहाफिज़त हर वक्‍त हत्ता 
कि नमाज़ व खुतबे में भी मलहूज़ रखे | 

3१-नया मेवा नया फल पहले उन्हीं को दे कि वह भी ताजे फल हैं । नये 
को नया मुनासिब है| 

32- कभी-कभी हस्बे मक॒दूर उन्हें शीरनी वगैरह खाने पहनने खेलने 
की अच्छी चीज़ कि शरअन जाइज हो देता रहे | 

33३-बहलाने के लिए झूटा ्ल्ज बल्कि बच्चे से भी वादा वही 
जाइज़ है जिसके पूरा कस्द रखता हो | 

34-अपने चन्द बच्चे हों तो, ज़ो जीजू दे, सूडु,कों बराबर और यकसाँ दे | 
एक को दूसरे पर बे फूज़ीलते दीनी तरजीह न दे | 

35-सफ्र से आये तो उनके लिए कुछ न कुछ तोहफा जरूर लाये। 

३6-बीमार हों तो इलाज करे। 

37-हत्तल इमकान सख्त व मूजी इलाज से बचायें | 

38-ज़बान खुलते ही अल्लाहु अल्लाहु फिर लाइलाह इल्लल्लाह फिर 
पूरा कलिमए तय्यबा सिखाये। 

39- जब तमीज़ आये अदब सिखाये खाने 'पीने 'हँसने 'बोलने 'उठने' 
चलने' फिरने' हया' लिहाज' बुजुर्गों की ताज़ीम माँ बाप' उस्ताद 
और दुख्तर को शौहर की भी इताअत के तुरक व आदाब बताये | 

40- कुरआन मजीद पढ़ाये | 

4॥-उस्ताद नेक सालेह मुत्तकी सहीहुल अकी दा सिन रसीदा के सुपुर्व 
करे और दुर््तर को नेक पारसा औरत से पढ़वाये। 

42-बाद ख़त्मे कुरआन हमेशा तिलावत की ताकीद रखे | 

43-अकाइदे इस्लाम व सुन्नत सिखाये कि लौहें सादा फितरते 
इस्लामी व कबूले हक पर मख़लूक॒ है उस वक़्त्त का बताया पत्थर 
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गैर होगा | 
पूरे अकदस रहमते आलम सल्‍्लल्लाहुतआला अलैहि वसल्लम 
की मुहब्बत व ताजीम उनके दिल में डाले कि अस्ले ईमान व औैने 
इमान ह। 
45- हुजूर पुरनूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम के आल व 
असहाब व औलिया व उलमा की मुहब्बत व अज़मत तालीम करे 
कि अस्ले सुन्नत व जेवरे ईमान बल्कि बाइसे बकाए ईमान है | 
46-सात बरस की उमर से नमाज़ की जबानी ताकीद शुरू कर दे | 
47- इल्‍्मे दीन खुसूसन वज़ू, गुस्ल नमाज़, रोज़ा के मसाइल तवक्कुल 
कनाअत्त, जुहद, इख़्लास, तवाजो, अमानत, सिदक्‌, अदल, हया, 
सलामते सदर व लिसान वगैरह खूबियों के फुज़ाइल हिर्स व तमअ 
ह॒ब्बे जाह, हुब्बे दुनिया, रिया, उजब व तकब्बुर, खियानत, किज़्ब, 
जुल्म, फ़्हश, गीबत, हसद, कीना, वगैरह बुराईयों के रज़ाइल 
पढ़ायें। 
48- पढ़ाने सिखाने में है जैक़ुलरस़ीं मलहूज़ रखे। 
49-मौंके पर चश्म नुमाई, [20 क़रे मगर कोसना न दे कि 
उसका कोसना इस्लाह न होगा बल्कि और 
ज़्यादा फसाद का अन्देशा हैं। 
50- मारे तो मुहं पर न मारे । 
5१-अक्सर औकात तहदीद व तख़वीफ (डराने ) पर कानेअ रहे कोड़ा 
कुमची उसके पेशे नज़र रखे कि दिल में रोअब रहे | 
2-जमानए तालीम में एक वक़्त खेलने का भी दे कि तबीक्षत पर 
निशात बाकी रहे | 
53-मगर ज़िनहार ज़िनहार बुरी सुहबत में न बैठने दे कि यारे बद मारे 
बद (बुरे सौंप) से बदतर है। 
54- न हरगिज़ हरगिज़ "बहारे दानिश, मीना बाजार ” मसनवी ग़नीमत 
वगैरहा कुृतुबे इश्किया व गज़लियाते फिस्किया न देखने दे कि 
नर्म लकड़ी जिधर झुकाए झुक जाती है | सही हदीस शरीफ से 
साबित है कि लड़कियों को सूरह यूसुफ शरीफ का तर्जुमा न 
पढ़ाया जाये कि उसमें मकरे ज़नान (औरतों का मक्र) का जिक्र 
फरमाया है फिर बच्चों को खुराफाते शायराना में डालना कब बजा 
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हो सकता है। 

55-जब दस बरस का हो नमाज़ मार मार कर पढ़ाए। 

56- इस उम्र से अपने ख़्वाह किसी के साथ न सुलाये जुदा बिछौने जुदा 
पलंग पर अपने पास रखे | 

57-जब जवान हो शादी कर दे | शादी में वही रिआयत कौम व दीन 
व सीरत व सूरत मलहूज़ रखे | 

58-अब जो ऐसा काम कहना हो जिसमें नाफुरमानियों का एहतिमाल 
हो उसे अम्न व हुक्म के सेगे से न कहे बल्कि बरिफ़्क व नर्मी बतौरे 
मशवरा कहे कि वह बलाए उक़ूक में न पड़े। 

59- उसे मीरास से महरुम न करे जैसे बाज़ लोग अपने किसी वारिस 
को न पहुंचने की गरज़ से कुल जाइदाद दूसरे वारिस या किसी 
गैर के नाम लिख देते हैं। 

60-अपने बादे मर्ग (मौत) भी उनकी फिक्र रखे यानी कम से कम दो 





तिहाई तर्का छोड़ हे 322 से ज़्यादा ख़राब न करे। 
यह साठ तो पिसर व के हैं | बल्कि दो हकु आख़िर में 
सब वारिस शरीक और राम पिया क्रे्डुक़ूक़ से | 
6]-लिखना | 


62- पैरना (तैराकी) | 

63- सिपहगरी सिखाये | 

64- सूरह माइदा की तालीम दे । 

65- ऐलान के साथ उसका ख़त्ना करे | 
ख़ास दुख्तर के हुक्कूक से है कि....... 

66-उसके पैदा होने पर नाखुशी न करे बल्कि नेअमते इलाहिया जाने | 

67- सीना' पिरोना' कातना' खाना पकाना सिखाये। 

68-सूरह नूर की तालीम दे | 

69- लिखना हरगिज़ न सिखाये कि इह्चतिमाले फितना है| 

70-बेटों से ज़्यादा उनकी दिल जुई और ख़ातिरदारी रखे कि उनका 
दिल बहुत थोड़ा होता है। 

7-देने में उन्हें और बेटों को काँटे की तौल बराबर रखे | 

72-जो चींज दे पहले उन्हें देकर बेटों को दे। 

73-नौ बरस की उम्र से अपने पास सुलाए न भाई वगैरह के पास 
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74- इस उम्र से खास निगहदाश्त (देख रेख) शुरु करे | 
75-शशादी बरात में जहाँ गाना नाच हो हरगिज न जाने दे अगरचे ख़ास 
अपने भाई के यहाँ हो कि गाना राख़्त संगीन जादू है और इन 
नाजुक शीशों को थोड़ी ठेस बहुत है | बल्कि बेगानों में जाने की 
मुतलकन बन्दिश करे घर को उन पर जिन्दा (कैदखाना) कर दे | 
76-वाला खानों में न रहने दे | 
77-घर में. लिबास व ज़ेवर से आरास्ता करे कि प्याम रगंबत के 
साथ आयें। 
78- जब काफ़ू मिले निकाह में देर न करे | 
79-छत्तल इमकान बारह बरस की उम्र में ब्याह दे | 
80- जिनहार जिनहार (हरगिज) किसी फासिक फाजिर ख़ुसूसन बद 
मज़हब के निकाह में न दे | 
यह अस्सी हक्‌ हैं कि अं तहिन नजर में अहादीसे मरफ़्ूआ से 
ख्याल में आए। इन में से ु हैं जिनके तर्क पर 
असलन मुचाख्रिजा नहीं और) पद आक़िरत में मुतालबा हो मगर 
दुनिया में बेटे के लिए बाप पर गिरिफ्त व जब्र नहीं न बेटे को जाइज़ कि 
बाप से जिदाल व निज्ञाअ करले सिवा चन्द हुक़ूक के कि उनमें जब्र व 
चारा जुई व एतराज़ को दखल। 
अव्वल -- नफका कि बाप पर वाजिब हो और वह न दे तो हाकिम 
जबरन मुकर्रर करेगा न माने तो कैद किया जायेगा हालाँकि फुरूअ की 
और किसी दीन में उसूले वालिदैन महबूस नहीं होते। ७०,६४॥५४३ 
&|३3.)/:5523) 809०७ ७००७)००७००॥ ६३७०४ 
दोम :- रज़ाअत कि माँ के दूध न हो तो दाई रखना बे तनख़्वाह 
तो तनख्वाह देना वाजिब 'न दे तो जबरन ली जायेगी | जबकि 
बच्चे का अपना माल न हो | यूँ ही माँ बाद तलाक्‌ व मुरूरे इद्दत (इच्दत 
) बे तनख़्वाह दूध न पिलाये तो उसे भी तनख़्वाह दी जायेगी। 
सोम :-- हज्ञानत कि लड़का सात बरस का लड़की नौ बरस की 
उम्र तक जिन औरतों मसलन माँ" नानी व दादी' बहन'खाला फूफी के 
पास रखे जायेंगे अगर इन में से कोई बे तनख़्वाह न माने और बच्चा फकीर, 









73233: 32333, 98:53, 
सोने दे | 
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7] 


बाप गनी है तो जबरन तनख़््वाह दिलाई जायेगी। 

चहारुम -- बाद इन्तिहाएं हज़ानत बच्चे को अपने हिफ़्ज़ व॑ 
सियानत (हिफाज़त) में लेना बाप पर वाजिब है अगर न लेगा तो हाकिम 
जब्र करेगा। 

पंजुम :-- इनके लिए तर्का बाकी रखना कि बाद तअल्लुक॒ हके 
बरसा यानी बहालते मर्जुल मौत मूरिस उस पर मजबूर होता है | यहाँ तक 
कि सुलस (तिहाई) से ज़ाइद में उसकी वसीयत बे इजाज़ते -वरसा 
नाफिज़ नहीं । 

शशुम :- अपने नाबालिग बच्चे पिसर ख़्वाह (लड़का) दुख्तर 
(लड़की) को गैर कुफ़ू से या महरे मिस्ल में गबन फाहिश के साथ ब्याह 
देना मसलन दुख्तर का महरे मिस्ल हज़ार है पाँच सौ पर निकाह कर देना 
या बहू का महरे मिस्ल पाँच सौ है हज़ार बाँध लेना या पिसर का निकाह 
किसी बाँदी से या दुख्तर का ह 3० ाख्स से जो मज़हब या नस्ब या 
पेशा या अफुआल या माल में रखता हो जिसके बाइस उससे 
निकाह मुजिबे आर हो | पल ब्राहकौ,पेस्ता॥ज्रिकाह बाप का किया हुआ 
नाफिज़ होता है जबकि नशा में न हो मगर दोबारा अपनी किसी नाबालिग 
का ऐसा निकाह करेगा तो असलन सही न होगा | 

हफ़्तुम :- ख़त्ना में भी एक सूरत जड़ की है कि अगर किसी शहर 
के लोग छोड़ दें | सुल्ताने इस्लाम उन्हें मजबूर करेगा न मानेंगे तो उन पर 
जिहाद करेगा। 


एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का क्या-क्या हक्‌ है, जैल में 
अहादीसे करीमा के ज़रिया उसका मुख्तसर तजकिरा किया जाता है। 


हदीस (7) सरकारमुस्तफा सल्‍लल्लाहुतआला अलैहि वसल्‍लम 
फ्रमाते हैं। 
5 332%)८26555४ किसी नेकी को मामूली न जानों 
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आई और ओर अर अर अर अर अद अर अर आई अर ओई अर आर अर अर ओह अर अर 














हुक वालिदेन आह अं अर आह अ 428 आह आह आह आई अ£ कलर... 


है लीला अगरचे इसी कदर कि तू अपने माई 
| से खन्‍्दा पेशानी रो प्रेश आए | इस 
89 -22/८६०--४५६४- हदीसको इमाम मुस्लिम ने हजरत 
4:00< अबूज़र रजियल्लाहु तआला अन्हु 
से रिवायत किया। 

इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि मुसलमान भाई से खुश रूई 
के साथ पेश आना भी बड़ी नेकी है इसको और इस तरह की दूसरी नेकियों 
को मामूली नहीं तसब्बुर करना चाहिए और यह कि एक मुसलमान का 
दूसरे मुसलमान पर हक॒ है कि जब उससे मिले तो खन्दा रूई से पेश आए । 
हदीस (2) रसूले अकरम सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 

औरतों को खिताब करके फ्रमाया- 
ऐ मुसलमान औरतो! हरगिज कोई 








8:5४ »५५--४४९०५ पड़ोसन किसी पड़ोसन को हकीर 
४>2-5५3535 2200 8३ अगर (उसका हदिया) 


का खुर ही हो | 
58:95: ्छ४&7॥ 60० ४इस हदीस को इमाम बुखारी 
3055 595555)5(4 व मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरा 
42८. रजियल्लाहु तआला अन्हु से 
रिवायत किया | 
यानी कोई औरत अपने पड़ोस की किसी औरत को ज़लील न 
त्तसव्वुर करे | अगरचे वह तोहफा में बकरी के खुर जैसी ही कोई मामूली 
चींज़ भेजे बल्कि उसके हर हदिये की कुदर करे न कि शिकायत । 
एक दूसरी हदीस में उं 55 >2५,28 का लफ़्ज़ आया है 
यानी अगरचे जला हुआ खुर ही हो | इस हदीस में औरतों की तख़्सीस 
इसलिए है कि नेअमतों और हदियों की नाक॒दरी वनाशुक्री का माद्दा उनके 
अन्दर मर्दों से ज़्यादा होता है। 
मुसलमानों को वे वजहे शरओऔ ईज़ा पहुंचाना भी हरामे कृतई है | 
अल्लाह अज्ज़ व जल्ल ने फ्रमाया। 
औरजो ईमानवाले मर्दों औरऔरतों 





>90:५४05४506 
2६४5४५५5॥७४४७३॥ कोबे किये सताते हैं उन्होंने बोहतान 


अर ओर आर आह आह आर आह आह आह आह आई आई आह आई आह आई आई आई ओह आई आह आई ओर अह ओह आई अह अर आह आह अ ख्र् 











कई आई आह आई और और अर अह आई आई अर आह आह और अह अर आई ओह अर आह अह आर आह आह अर आह आह आह आह आई आई ओर आह अह ऑह ओह 


कह ओह अरे आह आह अर अर अर अर अर अर अं अर अर अर ओह अर ओर अर ओर अं 











 हक़के वालिदेन आह ६ आह अ4 38 अ| >६ 38 कई आह अर अर अर अर 





वाट 


वसलल्‍्लम फ्रमाते हैं। 








५:$33।% 542: 
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ले | 


वजहहू से रिवायत किया कि र्छछः ॒] 
चसल्लम ने फ्रमाया | 


>ल्‍्दुदू १४ 


७५० ## ००५ 


-६<£-७ 3 839 3| 


नहीं | 


ने फरमाया। 
&6652५555 5 

454 20-23 95 ६8५ 

2८४ भी 25 0६5॥48 


८ाडटड | 
५ ५50 -- 2८५३५ ० ३२ 








ध्टूटलहद 


७५७५४ ०१ ७५४४७६८ ४ 








वि आई ओर अर आह ओह आह आह आह अ अर आह ओर और और रह आह ओह आर ओर और और ओर और आई अर अर ओर ओर अर अर ओर ओर ओर रे डर 


७४६ .528&६79 2 &|2:556/& और खुला गुनाह अपने सर लिया। 


हदीस (3) हुज़ूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि 


७०५७ ' 


हदीस (4) इमाम राफओ ने सय्यदना अली कर्रमल्लाहु तश्ञाला 


है: | #हम्ाड़्रीः जमाअ॒त से वह नहीं जो 


इस सिलसिले में अहादीस बकसरत हैं | यहाँ सबका जिक्र करना मकसूद 


हदीस (5) हज़रत मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम 


जिसने किसी मुसलमान को आज़ार 
पहुँचाया उसने मुझको अजीयत दी 
और जिसने मुझको अज़ीयत दी, 
उसने हक्‌ आला को ईज़ा पहुंचाई 
इस हदीस को इमाम तिबरानी ने 
औसतमें हज़रत अनस रजियल्लाहु 
तआला अन्हु से सनदे हसन के 
साथ रिवायत किया 


झुतफा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 


किसी मुसलमान से दगा करे या 
उसको नुकसान पहुचाँए या उसके 
साथ मक्र से पेश आए । 


जिसके सामने किसी मुसलमान 
को बे इज़्ज़त किया जाये और 
वह कुदरत के बावजूद उसकी 
मदद न करे हक्‌ तआला उसको 
कियामत के लिन हण्म्ज़ा जलील 
व रुसवा करेगा। इसको इमाम 
अहमद ने सुहैल बिन हनीफ से 
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2.६ 204: असनादे-हसन के साथ्‌ रिवायत 
-४+36-22%&0< किया। 

इससे अन्दाज़ा लगाना चाहिए कि जब किसी मुसलमान की 
त्तजलील पर ख़ामोशी की वजह से इस कृदर दर्दनाक अज़ाब होगा तो 
खुद मुसलमान की तज़लील किस कुदर अज़ाब व गज़बे रब्बुल अरबाब 
का बाइस है | 9 5५005» 
हदीस (6) चूँकि रसूले पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी 
उम्मत पर कमाल दर्जे की रहमत व इनायत फरमाते हैं इसलिए इसको 
जाइज़ नहीं फरमाते कि किसी मुसलमान के पैगामे निकाह पर दूसरा 
कोई 
लगाए। 
इमाम अहमद और इमाम बुख़ारी व मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरा 


कक क्क्या | 
क्र नबी सल्‍लल्लाहुतआला अलैहि 














4500 4& 
88 [म ने फ्रमाया कोई आदमी 
५08४४ 'कीआई की मंगनी हो चुकने पर 





4082 7250 098: 5700 पैग़ामन दे और न भावतय हो जाने 
पर दूसरा कोई उस पर भाव करे 

४४३१० ८४५४८ ७१ इसबाबमेंउकबाबिनआमिरऔर 
६5 255505%0+7। इब्ने उमर रजियल्लाहु तआला 

अन्हुम से भी रिवायत है | 

यहां जब कि अभी नेअमत हासिल न हुई और न ही कब्जा हुआ इस 
कदर शदीद मुमानिअञत है तो जो किसी के ममलूका व मकबूज़ा माल पर 
दस्त दराजी करे तो यह किस दर्जा जुल्म व सितम होगा और अज़ाब का 


बाइस | 





हदीस (7) हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम फरमाते हैं। 

&»०/४:५४:०४६८-०४ हममें से नहीं जो हमारे छोटे पर 
सन, हयात मकर >> मेहरबानी न करे और हमारे बड़े 





“5८5 ७५: ७,:४.० कीबुर्जुगी न पहचाने |इस हदीस 
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औ_एकुके वालिटेन अर अर अरअ4 72222 22738 ४६ 
४ को इमाम अहमद व त्तिर्मिजी और 
हाकिम ने हज़रत्त अब्दुल्लाह बिन 
उमर बिन आस रजियल्लाहु 
तआला अन्हुमा से सनदें हसन 
बल्कि सनदे सही के साथ रिवायत 
किया। 
गया सल्‍लल्लाहु त्आला अलैहि व सल्‍्लम ने । 
(5५... हमारे तरीके पर वह नहीं जो 
.<.>/ ..> छोटों पर रहम और बड़ों की तौकीर 
32»*9 नहीं करता। 
म अहमद व तिर्मिज़ी और इब्ने हिब्बान ने 
अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया। 
के मिस्ल तिबरानी ने मुअजमे कबीर में 
लए शाला अन्हु से रिवायत किया। 
हु अलैहि वसल्‍्लम ने | 
हे 'हम में से नहीं जो छोटों परशफकृत 
५४००० «००8४8 करता और बड़ों का हक नहीं 
पहचानता और वह हम में से नहीं 
जो मुसलमानों को धोका देता है 
और उस वक़्त तक मुसलमान, 
मुसलमान नहीं होता जब तक कि 
दूसरे ईमान वालों के लिए वही 
पसन्द नकरे जो अपने लिए पसन्द 
करता है इसको तिबरानी ने कबीर 
में ज़मीरह रजियल्लाहु तआला 
अन्हु से बअसनादे हसन रिवायत्त 
किया। 
हदीस (१0) फरमाया हुजूर सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने | 
सफेद बाल वाले (वूढें)मुसलमान 
की इज़्ज़त करना खुदा की ताज़ीम 
से है | इसको अबूदाऊद ने अबू 
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५८३५ 3०६०999 4०55 मूसा रजियल्लाडु तआला अनन्‍्हु से 
47: १5:00: रिवायत किया। 
हदीस () जो मुसलमान इल्मे दीन रखता हो उसके साथबुराई 
करना कितना बुरा है| कहने की ज़रूरत नहीं हुजूर सरवरे आलम 
सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ्रमाते हैं। 
वह मेरी उम्मत से नहीं जो हमारे 
बुजुर्ग की ताजीम न करे और छोटों 
पर शफक॒त न करे और हमारे 
आलिमकेंहक॒ कोन पहचाने इसको 
इमाम अहमद ने मुसनद और हकिम 
ने मुसतदरिक में और तिबरानी ने 
कबीर में हज़रत ओबादा बिन 


2 
८०,275 0४2: रजियल्लाहु तआला अन्हु 

९५% अरे, ४०५७७ ..९ हसन रिवायत किया । 

हदीस (2) फरजाताहछ प्रह्क़्ल़ाहु अलैहि वसल्‍लम ने । 
तीन आदमी ऐसे हैं कि उनके हक 
को वही हल्का जानेगा जो मुनाफिक्‌ 
हो | पहला वह शख्स कि इस्लाम में 
जिसका बाल सफंद हुआ यानी 
बूढ़ा मुसलमान, दूसरा आलिम 
तीसरा, बादशाहें आदिल | इसको 
तिबरानी ने अबू अमामा रजियल्लाहु 
ताला अन्हु से रिवायत किया ऐसे 
तरीके से जिसको इमाम तिर्मिजी ने 
हसन कहा है दूसरे मतन के साथ | 








अर ओह अ6 ओह आह और और ओह अर अर 5 आह और अर दर्द डर दर अई अर ओर आई आह अर आई अर दर घर खर् अई अर द्ट और आई ज््ा 











हि आ£ 26 ह€ आ€ 26 26 36 26 ॥€ 36 >6 26 ६ >6 26 26 36 26 %€ #%६ ## ;6 ># >॥६ 6 36 >6 और 26 26 अ6 अ#े 36 अई अई 








अ& अर अई 2६ अई अर अर अं ओह हे ओह अद ओह अर अर अर अर आन अर अर के 





